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तंत्र एक एसा कल्पवृक्ष है, जिससे छोरी-से- 
छोटी जर बढी-से-बड़ी कामनाओं की पूर्तिं 
संभव है। श्रद्धा ओर विश्वास के बल पर 
लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला तंत्र साधक 
अतिशीघ्र निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। 
भावो को प्रकट करने के साधनों का आदिस्त्ोत 
यत्र-तत्र ही है। यत्र-तत्र के विकास सेरी 
अंक ओर अक्षरो की सृष्टि हुई । अतः रेखा, 
अंक एवं अक्षरां का मिला-जुला रूप तंत्र 
मे व्याप्त हो गया। साधकं ने इष्टदेव की 
अनुकम्पा से बीज मंत्र तथा अन्य मंत्रों को 
प्राप्त किया ओर उनके जप से सिद्धियां 
पायीं तो यत्र-तत्र में उन्दं भी अंकित कर 
लिया। तंत्र का विशाल प्राचीन साहित्य इसकी 
वैज्ञानिक सत्यता का प्रमाण है। 


क्स्‌ एतः चन कै 10 चु 
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प्रस्तावना 


मानव बुद्धि के विकास का इतिहास चार अलग युगो से होता हुआ पूर्णता तक 
पहुचता है । हमारे तात्रिकौ ने वह पूर्णता प्राप्त की थी । दर्शन ओर तत्र का संवध बुद्धि 
विकास के अंतिम स्तर से है । वह साधक के उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान से बहुत आगे है । 
बात से अनभि होने के कारण मनुष्य नै तत्र को पिछड़ा हुआ ओर समय से बहुत पीठे 
कहकर उसका उपहमस किया । परिणामतः मानव विकास की गति कुठित हो गई ओर 
आज वह अवरुद्ध होकर हंसी दी वस्तु बनी दिखाई दे रही है। 

भारत की प्राचीनतम व मूढ विद्या है तंत्र शास्त्र । भारतीय विद्वानौ. देवज्ञो, 
ऋषि-महाक्रषियो को मानना टै कि तंत्र शारीरिक, दैहिक, भौतिकं कृत-कर्तव्यौ का 
पालनं करते हुए आध्यात्मिकं क्षेत्र म प्रगति कंर सकने का एकं सर्वोत्तिमं साधन है। 
धीरे-धीरे लोग कालांतर मै इस शक्ति का, इस देव विद्या का. आध्यात्मिक शक्ति का 
दुरुपयोग करने लग गर्‌, फलस्वरूप तेत्र बदनामी की डमर पर ददने लगा । व्यित दोष 
हावी हो गया | आज तंत्र केकषत्र मै दो नाम प्रायः सुनने मै आते ह (1) कौल (2) वाम मार्ग । 
सर्व्ताधारण म यह धारणा फंलती चली गईं कि तत्र का मंतव्य मांस- मदिरा-नैथुन 
आदि पंचमकार क उपयोग मै लिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना है । उन तथाकथित 
तात्रिको के व्याभिचार व कामुकतापूर्ण क्रिया- कलापौ के अनेकानेक सच्वे-इमूे किस्से 
सुनने मै आते है । 

विकास के प्रारभ मे मनुष्य बुद्धि ओर ज्ञान की अपेक्षा प्रवृत्तियों ओर भावनाओं से 
संचालित होता था । वह वर्षा ओर बिजली से डरता था. जीवन ओर मृत्यु आदि प्रकृति के 
विविध रूपौ का वह केवल दर्शक मात्र था। उसका यह देखना पशुओं जैसा ही था, 
क्योकि दोनो की ही बुद्धि बाहरी संसार से कोड प्रतिक्रिया न करती थी । जब पर्यावरण 
ओर वस्तुं सुखद ओर अनुष्ूल होती धी तो वह उनका आनंद तेता था. कितु उनके 
दुखद ओर प्रतिकूल होने पर उन्हे मौन रहकर सहन करता था । वह जो कुछ दैखता था, 
उसमे कोई सुधार करने का प्रश्न ही उसके मन मै न उठत्ता धा। यह जैसा रै, ठीक दै | 
उरस्कं दिमाग मँ यही धा। 

इसके पश्चात्‌ मानवता आगे बढ़कर निरीक्षण के युग मे पहुची । मनुष्य अब देखने 
मात्रा से ही संतुष्ट न रहा । वह विचार करने लगा कि हमारे आसपास की प्रकृति की 
घटनाए क्यो ओर कंसे घटित होती है? इतत प्रकार उसकी बुद्धि क्यो ओर कंसे खोजने 
लगी। 

तंत्र का वास्तविक अर्थं तौ यह है कि तंत्र मे जीवन सबधी अत्यत गंभीर ओर तथ्यपरक 


स्वस्थ विचारो का समावेश हौता है । जिस प्रकार हम अपने भौतिक शरीर मे गुदे की 
उपयोगिता ओर उसकी वास्तविकता को तव तक नहीं लमड्म सकते, जब तक सजीव 
शरीर की संचालन क्रिया मै अन्य भागौ के साथ रसकं संबंध का अर्थ न समञ्च ल. ठस 
प्रकार मानवं जीवन कें संपूर्णं क्रिया-कलापौं का विचार किए दिना हम तंत्र की 
यास्तविकता को नही समञ्ञ सकते । तंत्र वास्तवे मे कोड काल्पनिक गल्प नही है अथवा 
सनच्वै-शूठे किस्सोौ का नाम तत्रे नहीं है । वास्तव में संपूर्ण व्यावहारिक ओर जीवन की 
समस्याओं पर वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाला साहित्य ही तंत्र है। 

वैज्ञानिक युग अब भी समाज कं कल्याण के तिर्‌ प्रकृति की शक्तियो का खौज कर 
रहा है । सभी लोग इसी दिशा मे प्रयत्न कर रहे ह ओर प्रकृति कं नियर्मो कौ अनंत खोज 
मे निमग्न है | सक्षेप भै, यही युग है जिस्म हम लोग आज है । जद वैज्ञानिक अपने-अपने 
क्षेत्र म खोज करने मे लगे हे, तौ एक समय दस्ता आता है, जब वै अपनी परिपक्वता मे 
पहुचकर देखते है कि प्रकृति के सभी नियमो मे एकं विचित्र सामंजस्य है | वे इन्ल प्रश्न पर 
विचार करने के लिए विवश टौ जाते है कि इन शाश्वत नियमो का निर्माता कौन दै. इनं 
नियमो कौ ठीक-ठाक कार्य करने का आदेश कौन देता दै । इस प्रकार उनका वस्तुगत 
परीक्षण आत्मा के चिंतन मै बदल जाता है ओर वे उन सब वस्तुर्भौ का मूल कारण खोजने 
लगते है. जौ प्रकृति मेँ विद्यमान होते है । इस खोज ओर चिंतन कं युग मेँ मनुष्य का प्रवैश 
है। 

तंत्र व्यक्ति को, निश्चित रूप से मनुष्य जीवन कौ अथवा प्राणिमात्र को अपनी ओर 
तौ आकर्षित करता ही है, परंतु कालांतर मे कुछ स्वार्थी साघकीं ने अपन स्वार्थ के लिए 
इसमे कुछ वीभत्स साधनाओं का भी समावेश कर लिया, जिससे जन- साधारण मे इसके 
प्रति धीरे-धीरे धृणा का भाव पनपरता चला गया ओर वास्तविकता से तत्र दूर होता चला 
गया । धौरे-धीरे हन स्वार्थी साधको ने एसे साहित्य का निर्माण कर लिया जिससे वास्तदिकं 
साहित्य भे साध पैदा हो ई । वास्तविकता से दूर मिलावटी साहित्य समाज मेँ आने 
लगा। देसे साहित्य ओर एसे श्लोको का निर्माण हो गया जौ भ्रष्ट साधनाओं का समर्थन 
करते थे | कुलार्णव तेत्र मे इन तथ्य को स्वीकार किया गया है । 

पारस्परिक ज्ञान से शून्य ओर सूठे ज्ञान का ढौगं रचने वालौ ने धीरे-धीरे कौल धमं 
मे अपनी बुद्धि की कल्पनाए समाविष्ट कर दी । आज क परिप्र्षय म भी कुछ लोग तंत्रवत्ता 
होने का ढौग रचकर कुशलतापूर्वक सतुसाहित्य कं विपरीत अर्थं करते दिखाई देते है । 
अनेक धूर्त ने इधर-उधर से ूता-सच्चा. सत्य-असत्य. कूड़ा-करकट एकत्रित करके 
अपने तंत्र कौ प्रकाशित करा लिया । यही कारण है कि आज बाजार मेँ इद्रजाल जैसे रूप 
म भी तंत्र की पुस्तकं दिखाई देती है । 

मूल कूप से तत्र के दो भेद माने गए है, एक वैदिक ओर दूसरा अवैदिक । वेदानुकूल 
ओर वेद बाहय प्रामाणिक ओर अप्रामाणिक है । श्रुति कं भी दौ भेद है । एक वैदिक श्रुति 
ओर दूसरी तात्रिक श्रुति । इतत वेदँ के अनुकूल सिद्धति के प्रतिपादन करने वाते तंत्र 
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की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ओर उन वेद के अनुकूल मान्यता प्रदान की गई है| 
पांचरात्र ओर वैशानक जैसे तंत्र ओर पशुपति, शैव सिद्धात आदि जैसे तत्र वेद के अनुकूल 
माने मये ह । फिर भी इनमे कुछ अवैदिकं विचार होने कं कारण अवैदिकं कषा जाता है। 
शाक्त तत्रो पर तो विशेष प्रकार से अवैदिकं होने कं आरोप या आक्षेप लगाए जात है। 
सात प्रकार के आचारो मै से एक दामाचार ही एसा है जो उन्हं अवैदिक ठहराता है । वैसे 
इनमे अनेक वेदानृकूल तंत्र उपलब्ध है | परंतु भ्रष्ट आचार का निर्देशन करने वाले तत्रो 
की मी कमी नहीं है| शाक्त मत मे भी दो प्रकार के आचार दै, एक कौलिक ओर दूसरा 
समयी । कौलिक पंचमकारो का प्रत्य प्रयोग करते है, परंतु समयी उनकं प्रतीक की 
उपासना करते है ओर प्रत्य आराधना कौ शास््रविरुद्ध मानते है । 

तंत्र शास्त्रों के अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उनके उदेश्य विकृत नहीं है । 
कालक्रम सै जिस प्रकार अन्य शस्त्रौ ओर जाति संप्रदार्यो म अनेक प्रकार के दोष 
उत्पन हौ गयै, उसी प्रकार तंत्रौ मँ स्वार्थी व्यक्तियों ने भिलावट करकं अपने मतो का 
समर्थं करने के लिए रस मिद्धांतौ को प्रचलन किया जिन घृणित समज्ञा जाता है । तंत्र 
का उदेश्य कभी भ साधक कौ निम्नगाम प्रवृ्तियौ मँ उलद्ञाना नहीं है अपितु उसे एक 
ेसा व्यवस्थित मार्ग सुञ्ञाना है जिससे वह जीवन मँ कुछ आदर्शं कार्य कर सके। 

धीरे-धीरे तंत्र मार्गं का भी अधिकांशतः रूपातर हो गया है ओर सामान्य लोगे नै 
उसे मारण, मोहन. वशीकरण जैसे निकृष्ट ओर दूषित कार्यो का ही साधन मान लिया है, 
परंतु मूल रूप से यही इसका उदेश्य जान पड़ता है कि जौ लोग घर गृहस्थौ कौ त्याग 
कर तप ओर वैराग्य दारा आत्मसाक्षात्कार करने मे असमर्थं है. वे अपने सामाजिक ओर 
सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भौ आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सके । 

श्रद्धा ओर विवेक के साथ तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया जाए तौ पता चलता है कि 
तंत्र ओर साक्त धर्म का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा कं साथ, व्यष्टि की समष्टि के साथ 
अभेद सिद्धि ही है ओर तांत्रिक उपासना का मी यदि आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए 
तौ सही अवगत होता है कि इसके भि्न-भिन्न विधान की सृष्टि भी इसी उदेश्य कौ 
सिद्ध करने के लिए हुई है । कुछ विद्वान की यही धारणा कि तेत्रौ ने व्याभिचार कौ बद़ावा 
दिया है, सत्य नहीं है । इनके उदेश्य तो उच्च ह । 
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क्या है तांत्रिक साधना? 


तंत्र की साधना करना तलवार की धार पर चलने क समान है । कुलार्वण तंत्र का 
कथन है कि "कृपाण की तीण धार पर तो चला जा सकता है. व्याघ्र कौ गले लगाया जा 
सकता दै, फणिधर नाग कं फन पर वार किया जा सकता है, किन्तु तंत्र की साधना इन 
सबत्ते कठिन है - 

कृपाणघरागमनाद्‌ व्याप्रकण्ठटावलम्बनात्‌ । 
भुजंग धारणान्नूममशक्वं कुलसाघनाम्‌ || 

फिर इतनी दुष्कर साधना की ओर प्रवृत्त होने मेँ कौन-सा आकर्षण है, इस जिज्ञासा 
का समाधान करते हए रुद्रयामल तत्र कहता है कि तंत्र कौ साधना करने से साधक कौ 
भोग ओर मोक्ष दोनो करतलगत हौ जाते ह~ मोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव । 

तात्रिक साधना मँ वैराग्य या सन्यास लेकर घर-गृहस्थी छौडने की आवश्यकता 
नही है । गृहस्थाश्रम मे रहते हए साधकं साधना का चरम लकष्य-मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है । तात्रिक साधना का पथ बहुत हौ अगम, दुरूह ओर कण्टकाकीर्णं है । इस अगम पथ 
कौ सुगम बनाने कं लिए तंत्र साधना मै सदगुरु की प्रधानता स्वीकार की गई है । तेतर 
की साधना अमृत का अनुसंधान करती है। सदगुरु साधक को अनुसंधान की प्रक्रिया 
बताता है, उसकी निर्देशन प्राप्त कर साधकं स्वयं शिव वना जाता है। 

तत्रिक- साधना में वर्णं भेद, आदि कुछ भी नहीं है । सभी मनुष्य एक परमशक्ति मँ 
की सन्तान है, न कों कचा है, न कोड नीच है | प्रत्येक व्यक्त्ति को तत्शास्त्र का अच्ययन 
करने ओर तात्रिक साधना करने की पूरी स्वतन्त्रता है । इतनी उदारता ओर इतना अधिकार 
प्राप्त होने पर भौ तात्रिक साधना मे दक्ष साधको की बहुत कमी रहती है । इसका कारण 
यह दै कि तेत्रशास्त्र का सिद्धान्त है देवता बन कर देवता की उपासना करनी चाहिए 


अदेव बनकर नही | 
देव एव यजेदेवं नादेवो दे वमर्च॑येत्‌ 

तात्पर्य यह है कि साधक कौ पहले अन्तबाह्य शुद्धि करके दिव्य भाव, दिव्य गुण 
सम्पन्न बनना पड़ता है । यह सर्वसाधारण के लिए सम्भव नही होता है । 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे तात्रिक साधना की अभिव्याप्ति है । यह केवल व्यक्तिगते 
लाभ क लिए नही. बल्कि समाज, राष्ट ओर पूरे विश्व के लिए लक्ष्य रखती है । तांत्रिक 
सोधना के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं कौ बदल देने, नवीन कल्पिते रर्त्नौ 
का निर्माण करने. अमूल्य यन्त्रौ के निर्माण करने ओर अत्रवृद्धि कारक, पुरुषार्थं वृद्धि 
तथा आयु वृद्धि कं अनेक प्रयोग है । शत्रु राष्ट पर विजय प्राप्त कराने तथा अतिवृष्टि, 
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अनावृष्टि, उत्पात, महामारी. महर्घता आदि कं निवारण कं लिए तात्रिक साधना अमोघ 
सिद्ध हई है । 

साघना के चार योग होते है-मंत्रयोग्‌. हठयोग्‌. राजयोग ओर लययोग । तांत्रिक 
साधना मे इन चारौ योगौ का उपयोग किया जाता है । मंत्रयोग मे किसी दैव प्रतिमा का 
हठयोग भे ज्योति का, राजयोग मै अदैत ब्रह्म का ओर लययोग मेँ विन्दु का ध्यान किया 
जाता है । अपने हृष्टदैव मे लीन हौ जाना ही तात्रिक साघना का चरम लक्ष्य है । इस लक्षय 
की सिद्धि उक्त चार योगो हारा की जा सकती है, किन्तु लययोग से सुगमतापूर्वक लक्षय 
सिद्धि प्राप्त होती है । राजयोग की कोई साधना नही होती, वह एक अवस्था विशेष है, 
लययोग की साचना कै द्वारा जब साधक अपने इष्टदैव बँ लीन हौ जाता है, तब वह अहत 
ब्रह्म मे रमण करता है । राजयोग की यही सिद्धावस्थ है । साधक जिस देवता की साधना 
करता है, साधना सिद्ध हने पर वह उसी देवता का स्वरूप बन जाता है । 

शाक्त-तत्र दर्शन कं अनुसार साधनावस्था को दैत ओर सिद्धादस्था को अदैत 
माना गया है । हैत (शिव ओर शक्ति) को अद्वैत रूप मेँ अनुभव का तद्रूप हौ जाना ही 
तात्रिकं साधना का उदेश्य दै। 

तन्त्र मुख्यतया तीन भागों म विभक्त है- कादि, हादि ओर कहादि । इन्द तात्रिकं 
भाषा मे कूटलय कहते ई । जौ तत्र आदि महाशक्ति आद्या-महाकाली कं विषय का 
प्रतिपादन करता है वह कादि है, जौ श्री विद्या कै रहस्य का प्रतिपादन करता टै वह हादि 
है ओर जौ तत्र द्वितीया महाविद्या तारा का रहस्य प्रतिपादित करता है वह कहादि है। 

कादि, हादि ओर कादि तत्र- साधना के क्षेत्र मे मत मान लिए गए है. तदनुसार 
कादिमत. हादिमत ओर कादिमत के अलग-अलग मंत्र ओर यंत्र विभक्त कर दिए गए 
है. इन मंत्रो ओर यत्रो की साधना भी अपने-अपने मत के अनुसार भिन्न-भिन्न है । 
जैसे कादिमत (महाकाली) के संबंधित य॑त्र केवल शक्ति त्रिकोणो से वनते है, हादिमत 
(श्री विद्या) से संबंधित यंत्र शिव-शक्ति त्रिकोर्णो से बनते है ओर कहादिभत (तारा) से 
संबंधित यंत्र उभयात्मक होते है अर्थात्‌ .शक्ति- त्रिकोणो ओर शिव शक्ति त्रिकोण का 
भिश्रण इन यंत्र की रचन मेँ होता है। 

सप्रदाय भेद से तात्रिकं साधना "हैव, शाक्त, वैष्णव. सौर ओर गाणपत्य भेद सै पौच 
प्रकार की है । शिव की साधना करने वाला संप्रदाय शैव, सूर्य की साधना करने वाला 
संप्रदाय सौर ओर गणपति की साधना करने वाला सम्प्रदाय गाणपत्य कहलाता है । 

तत्रौ मे संप्रदाय भेद, आम्नाय भेद. महाविद्या भेद होने से विभिन्नं तत्र शास्त्र ओर 
विभिन्न तात्रिक साधनाएं ई । इन शास्त्र, प्रथो की गणना संभव नही है । शाक्त ्तम्प्रदाय 
भै ही ज्ञात ग्रंथ उपलब्ध तात्रिकं सामग्री रैकडो-हजारौ की संख्या से अधिक है | कालं 
पर्यय मार्ग से शाक्त तंत्र 64 है. उपतंत्र 321 है. संहिता 30 है, चूडामणि 100 हि, अर्णव 9 
है, यामल 8 है । इनकं अतिरिक्त डामरतंत्र. उड्डामर तंत्र कक्षपुटी तंत्र. विभीषणी तत्र, 
उद्यालाप तत्र आदि हजारो. लाखो की संख्या मँ दै । यदि यह कहा जाए कि तंत्र शास्र 
किनारा रहित सागर है तौ अत्युक्ति न होगी। 
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विविष प्रकार के ये तंत्र अधिकारी भेद से भिन्न-भिन्न कोटि मे नियोजित हत है । 
"यान. 'काल' आदि भिन्न-मिन्न पर्यायो से इनकी गणना अलग-अलग होती है, इसलिए 
कोड भी यह कहने का दावा नही कर सकता कि तत्र विद्या केवल इतनी ही है । 

तात्रिक साधना मँ म॑त्र-यत्रअन्तर्योग बाह्म पूजन की जौ साधनां है, इन सवम 
परस्पर विलक्षण सानंजस्य दै । यह सामन्जस्य तभी समञ्जा जा सकता है जव तत्र कं 
चारो महावाक्य का पूर्ण रूप से चिन्तन किया जाए । चारो महाकाव्य निष्नांकित रूप से 
मंत्र का सामंजस्य प्रकट करते ह । 

1. पररा-पर््ती- मध्यमा- वैखरी । 


स्थूल- सूष््म-कारण-महाकरण 
8. अग्नि मंडल- सूर्य - सोम -परतत्व 

तात्रिक साघना मे मुख्य रूप से यही भूमिका महत्व रखती हि ओर इन भूमिकाओं 
का रहस्य समञ्जन कं लिए पूर्णं महादीक्षा के महाकाव्य सहायकं होते है । तात्रिकं- साघना 
मै दीक्षा की आवश्यकता साधकं को विशुद्ध, अम्लान बनाने कं लिए है । दीक्षा रूपी अनि 
कुंडलिनी के जाग्रत होने से साधक का आर्णवमल, मायामल विनष्ट हौ जाता है, कर्ममल 
समाप्त हो जाता है ओर वह शिवतत्वमय बन जाता है । इसलिए तंत्र साघना में दील ओर 
अभिषेक अनिवार्यं संस्कार माने गए है। 

दीक्षा, अभिषेक. भूत शुद्धि. तत्व शुद्धि प्रत्येक तात्रिकं साधना कै प्रारम्भ का टसा 
विधान वै. जौ विज्ञान- सम्मत है । भावना ओर क्रिया द्वारा साघक का अन्तबाहय निर्मल 
हो जाना ही इन विधान का मुख्य उदेश्य दै । निर्मलता प्राप्त होने पर साधकं कौ सहज 
अवस्था प्राप्त होती है ओर सहज अवस्था प्रप्त होने पर शक्ति-योध होता है । जो वेदान्तो 
का परब्रह्म है शैवो का शिव है, वैष्णवो का विष्णु है, इस्लाम का अल्ताह है, ईसाईयो का 
स्वर्ग-पिता द, बद्धौ कौ निर्वाण है, जौ सभी धर्मो का सर्वशक्तिमान ईश्वर दै वही पराशक्ति 
महाशक्ति दै, वही महाकाली. महालक्ष्ी, महासरस्वती है, वही दुर्गा दै. त्रिपुर सुन्दरी है, 
ललिता है ओर वही मूलप्रकृति. चित्त शक्ति ह । 

तांत्रिक साधना अत्यधिक सिद्धियो को देने वाली है, इसमे तनिक भी सन्देह नही, 
किन्तु यह साधना तभी सिद्धि. सफलता प्रदान करती है जब साधकं पवित्रता. नग्नता, 
उदारता, श्रद्धा आदि गुरौ से सम्पन होकर किसी गुरु कं निर्देशन मँ अभ्यास करं । यदि 
ये गुण साधके न हो तो वह प्राप्त सिद्धि. शक्ति का दुरुपयोग करता है । इन्द्रजालिक 
चमत्कार, जाद्‌ गरी तत्र- साधना के अन्तर्गत नहीं है । तन्त्र एक गुप्त विद्या है, जो पुस्तकं 
पद़कर नहीं आचार्यो ओर गुरुओं के समीप जाने पर प्राप्त होती है । 
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तत्र, योग ओर ध्यान 


महाश्री गायत्री की कृपा से इस पुस्तक मेँ हमने महाकाली एवं तारा की तात्रिक सा 
नाओं के ध्यान, स्तोत्र, कवचौ ओर मंत्र को प्रस्तुते किया है जौ स्वयंसिद्ध है । अतः 
इनकं साचन हेतु न्यास. विनियोग, देश- काल, जाति- धर्म. शुद्ध-अशुद्ध आदि का विशेष 
विचार करने की आवश्यकत्ता नही है । यहो दिये मंत्रो के प्रयोग हेतु दीक्षा भी अति आवश्यक 
नही है. क्योकि यै मंत्र कौलित ओर अभिशप्त नही है । श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वकं इनके प्रयोग 
से महाश्रीर्यो की कृपा शीघ्र हती है। 

यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी जाति अथवा देश की उन्नति महाविद्या 
(ज्ञान-विज्ञान). महाशक्ति (बल - पौरुष), मह्यश्री (धन-रेश्वर्य) ओर योग के आधार पर 
होती है । प्राचीनं काल मे हम साधनाओं, महाराक्तियो ओर महाश्रीयो ओर योगबल से ही 
जगद्गुरु बने थे ओर इक्किसवी शताब्दी मे हम महाविद्याओं, महाश्रीय ओर योगबल का 
अवलम्बन कर पुनः जगद्गुरु बन जाएगे। 

यह आश्चर्यजनक तथ्य दै कि इन साधनाओं क विषद्‌ वर्णन शाक्तप्रमोद. रुद्रयामल 
तंत्र आदि ग्रथ मे दिया गया दै, परन्तु उनका पूजन-अर्जन लुप्त प्राय हो गया है । उससे 
भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि श्री महाशक्ति नौ दुर्गाओं का पूजन-अर्चन हम बिना 
उनके स्तोत्र, कवच. मंत्र य॑त्र आदि कं कर रहे है । परन्तु सबसे अधिक आश्चर्यजनक 
तथ्य यह है कि महाश्री गायत्री विद्या तत्र के साथ साथ दस महाश्री गायत्रियौ कौ 
पूजन-अर्चन भी लुप्त हो गया है । 

श्री दस महाविद्याओं सै समबद्ध श्री दस नहाशक्तियो. महाशनी, ग्रहौ ओर च्यान 
चक्रो की तालिका दी जा रही है - 

महाविद्या महाशक्ति महाश्री प्रह ध्यान चक्र 

काली आदिदुर्गा श्वेता शनी-सहखार 

तारा शैलपुत्री नीला गुरु मूलाधार 

षो डषी ब्रह्मचारिणी गौरा अग्नि वायु स्वाधिष्ठान 

भुवनेश्वरी चन्द्रघण्टा अरुणा शुक्र मणिपूर 


बगलामुखी कालरात्रि पीता मंगल भानु 
मातंगी महागौरी श्याना बुघ सोम 
कमला सिद्धिदात्री कं चना करुण निर्वाण 
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प्राचीन भारत के अनेक श्री दस महाविद्या शक्तिपीठ मे श्री दस महाविद्यार्ओ के 
साथ श्री दस महाशक्त्यो, दस महाश्रीयौ ओर नव ग्रहौ कौ स्थापना श्री चिवलिग को 
मध्य मे स्थापित करके की गहं थी । क्योकि शिवत्व की रक्षा दिना महाविद्याओं 
(ज्ञान-विज्ञान). महाशक्तियो (बल-शौर्य), महाश्रीर्यो (धनेश्वर्य) ओर नव ग्रहौ क 
समन्वय कं विना नही हो सकती है । 


तंत्र, योग ओर ध्यान भारतीय दर्शनके प्रमुख अंगरैं। 


तत्र संस्कृत के दौ शब्द 'तनौति' (विस्तार) ओर "त्रायति (भुक्ति) से बना है अतः 
तेतर वह विज्ञान है, जिसके द्वारा साधक कं त्राण हेतु ज्ञान का विस्तार किया जाता दै. इस 
विज्ञान कौ आगम भी कहा जाता है । तंत्र का सहज अर्थं तकनीक, प्रविधि, प्रणाली, 
प्रक्रिया अथवा विद्या होता है । प्रायः कर्म. उपासना ओर ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद) 
कहते है, ओर उसके साघनमूत रपार्यो कौ अगम कहते ह । 

-योग' संस्कृते की 'युज' घातु से उद्भूत है. जिसका अर्थं मिलन है । अर्थात्‌ `योगः 
आत्मा ओर परमात्मा के निलन का विधान है । 

श्री मायत्रीसहञ्ननाम कं अनुल्ार गायत्री कं 3ॐ€ऽ्वँ से 370 वे नाम क्रमशः डामरी 
(तत्र शस्त्र की अधिष्ठात्री), डाकिनी, डिम्बा (बाल रूपा). दु्डुमार कानिजिंता (दुण्डुमार 
नामक राक्षस को परास्त करनै वाली}. डमरी तंत्र मार्गस्थिता (डामर तंत्र के साधने मँ 
स्थिता) ओर डमड्मड्‌ डमरू नादिनी (डमड्‌-डमड्‌ ध्वनि से डमरू दजाने वाली) है । 
तथा- 


इामरी डाकिनी डिम्ब इुण्डुमारैनिर्जिता। 

डामरीतन्त्रमार्गस्था डमड्‌ डमरूनादिनी । । 

तात्रिकं साचनाओं का नुख्य उददैश्य कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत कर सहन्नार मेँ 
पर्हुधाना है । इसलिए इन साधनाओं की सिद्धि से चर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष अर्थात्‌ चारौ 
पुरुषार्थो की प्रापि हौती दै, जबकि अन्य तत्र से केवल धर्म, अर्य ओर काम अर्थात्‌ तीन 
पुरुषार्थो की प्राति होती है । 

कुंडलिनी जागरण से ब्रह्माण्ड कं सभी रहस्य का ज्ञान संभव है । परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा ओर वैखरी वाणी के रूप म उसके प्रकट होने पर मंत्रात्मक जगत्‌ की सृष्टि होती 


प्राणधारिणी, गायत्री का उद्भव कुण्डलिनी है । गायत्री को प्राणदिद्या (महाशक्ति) 
ओर महाविद्या भी कहते है । जो इन साधनाओं को जानते है, वे वेदज्ञो जाते ह । 
साधना शक्ति के रूप मर ब्रह्म की उपात्तना विद्या दै, अतः साधना विद्या ब्रह्मविद्या है । 
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सनातन धर्म नँ शक्ति की उपासना परब्रह्म ओर परब्रह्म से तत्व की उपासना मानी जाती 
है। वृन्दादन वासिनी राधारानी,. चित्रकूटनिदासिनी सीता, शैवो की उमा, शाक्तो की 
(दस दुर्गा). ब्रह्म योगियो ओर तात्रिको की दस साधनाओं ओर श्रीविद्या उपासकौ की 
षोडषी त्रिपुरसुन्दरी) शक्ति उपासना की प्रमुखता कं प्रमाण है । आचार्यं शंकर ने 
सौन्दर्य- लहरी मेँ भगवती उमा के इस शक्ति उपासना कौ साधना की विषद व्याख्या की 
है, जो श्रीविद्या के ब्रह्म तत्व को निरूपित करता है। 

महाश्रौ गायत्रीविद्या की उपासना तत्र की आघारभूत है, जो महाश्री रूपा कुण्डलिनी 
कै जागरण हारा अर्थात्‌ सुभगौदय (सुभग- कुंडलिनी, उदय-जागरण) द्वारा सिद्धं की 
जा सकती है । यह उपासना वैदिक से चली आ रही है । परन्तु अब लुष्तप्राय है। 

यह बात प्रसिद्ध है कि महर्षियौ नै भी अपने गौपनीय महाधन (गायत्री तत्र) का 
बखान नही किया । यदि करते तो क्या अनेक तत्रो की तरह गायत्री विषयक विद्या किसी 
स्वतन्त्र प्रन्थं (गायत्री तंत्र) की रचना नं हुई होती? परन्तु जब मूर्ख मनुष्य भी माया क 
वशीभूत अपने धन को गुप्त रखना जानते है, तौ फिर महर्षिजन महामाया के वरीभूत 
अपने अत्यन्त कष्ट से चपार्जित, मोहौकसाधनभूत महाधन को कैसे प्रकाशित कर सकते 
थे? 

हमारे अनेक योग. ध्यान ओर तंत्र कँ ग्रंथ हमारौ अकर्मण्यता ओर विदेशियो के 
कुचक्र से नष्ट हौ गये है । जौ प्रन्थ बचे-खुचे है. वे हमारे ऋषियौ द्वारा कीलित्त ओर 
अभिशप्त ह । जिनके अनेको बार पारायण से भी कौ सिद्धि प्राप्त नही होती है. इसी 
कारण साधक मे धरम ग्रन्थो मे वर्णित पूजा-पाठ के प्रति शनैः शनैः श्रद्धा कम हो रही है। 
हमे अपनी इस भूल का परिमार्जनं करना है, तभी हम अगली शताब्दी मँ पुन जगदगुरु 
बन सकंगे । कहा जाता है कि- 

मृत ओौर जीवित जाति का साहित्य जीवन चित्र है । 

वह नष्ट-ग्रष्ट है, तौ जान लौ वह जाति भी अपवित्र है ।। 

गोस्वामी तुलसीदासजी भी लिखते है- 

हरित भूमि तृण संकुलित, समुञि परय नहि पंथ। 

जिमि पाखण्ड विवाद से. लुष्तहोय 

श्री गायत्री सहद्चनाम से श्री गायत्री का 99रवौ नाम लुप्तधर्मप्रवर्तनी है । यथा- 

ऋ ग्वैदनिलया ऋज्वी तुष्तघर्मप्रवर्तिनी। 

लूतारिवरसम्मूता लूतादिविषहारिणी । |` 

महाश्री गायत्री ने लुप्त गायत्री तत्र कौ प्रकट करने की मुञ्धे आज्ञा प्रदान की है| 
अतः मै उनकी आज्ञा कौ शिरोधार्यं करके, प्रसाद स्वरूप लोक कल्याण हेतु महाश्री 
गायत्री तंत्र प्रकट कर रहा हू । 

महाश्री गायत्रीविद्या तंत्र की लुप्त देवी रुद्राणी गायत्री हि जिनके सतकूप का वर्णन 
इस प्रकार है- 

मच्यादहवे सरस्वती, रविमण्डलमध्यस्था, शुक्लवर्णा, चतुर्भुजा, त्रिशूलडमरूषपात्रकरा, 


धरूमाकती एव' बगलामुखी ताजिक साष्नाए 15 


वृषासनमारूढा. युती. रुद्राणी. रद्रदैवस्था. सामवेदोदाहृता ध्येया । 

अर्थात्‌ मध्य काल मँ गायत्री का युवती, सामवेद स्वरूपणी, रुद्ररूपा, दृषभासना, 
शुक्लवर्णा, चतुर्भुजा, त्रिशुल. डमरुख,. पाष ओर पात्रधारिणी तथा रविमण्डलमध्यस्थाके 
कप मे ध्यान करे । 

श्रीमद्‌ देवीभागवत के दकादश स्कन्ध के अनुसार गायत्री के निम्नलिखित तीन 
स्वरूपो का वर्णन है- 

प्रातर्बाला च मध्याहवे यौवनस्था भवेत्पुनः। 

वृद्धा सां भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा । 

हं सस्था वृषमवाहिनी तथा गरुडारूढा, 

ऋष्वेदाघ्यायिनी भूर्मा दृष्यते या तपरिविभिः।। 

अर्थाति प्रातः सन्ध्या के समय कमारी हंसारूढा, मध्याह काल मे युवती वृषभारूढ़ा 
ओर सायंकाल मेँ वृद्धा गरुडवाहना के ध्यान का वर्णन आया है । वे ऋ्वेद का पारायण 
करती है, एेसी मुद्रा मै तपस्वीगण भूमण्डल पर उनका दर्शन करते है । यद्यपि श्रीमद्‌ 
दैवीभागवत कं द्वादश स्कन्ध मे गायत्री को प्राततः हसारूढ़ा. मध्याह मे गरुड़वाहना ओर 
संध्याकाल मे वृषमारूढा माना गया है । कल्याण कं शक्ति अक मे "गायत्री तत्व विवेचन 
करते हूए परिव्राजक ब्रह्मचारी श्री गौपाल चैतन्य देव लिखते है- 

साचक त्रिसध्या के समय गायत्री के इन्दी तीन रूपौ की साधना करते-करते 
धीरे-धीरे साधन मार्गं क उच्चतर सोपान भँ अग्रसर होने पर चतुर्थवा निशा संध्या का 
अधिकार पाते ई । यही निवृत्ति- मार्ग का परम धर्मं है । इस निशा सन्ध्या की बात आज 
ब्रह्मज समाज एकदम ही भूल गया है । साधन मार्ग कं गुप्त रहस्य सम्पूर्ण रूप से शिक्षा कं 
अभाव के कारण एकदम लुप्त हो गये है । यह बात कहने मे भी कों अत्युक्ति न होगी । 
करम मार्ग ब्रह्म-शकति की पृथक- पृथक आराधना करने से जव चित्त सुसयत तथा एकनिष्ठ 
हो जायेगा तभी तुरीया या निशा संध्या की व्यवस्था की जा सकंगी । वेदान्त-शास्र मेँ 
उसी तुरीया संध्या की विधि का वर्णन है । अतः वैद बे कर्म काण्ड एवं वेदान्त मे ज्ञानकाण्ड 
प्रकाशिते किया गयां दै। 

साधक पहले कर्म मार्ग मै दृढ़ रहकर गायत्री देवी की त्रिशक्ति ठपासना भिन्न-भिन्न्‌ 
भावौ से करे । एसा करते-करते जब गुणो का क्षय हौ जायेगा तभी गुणातीत निशा संध्या 
कं समय उस त्रिशक्ति का समन्वय (एकता) करकं एकाधार मे पूर्णं महाश्री गायत्रीविद्या 
की आराघना करं । 

अ-कार को सत्वगुणात्मिका वैष्णवी. उ-कार की रजोगुणात्मिका ब्रह्मी. म-कार 
कौ तमोगुणात्मिका रुद्राणी ओौर इन तीनौ की समष्टि कौ ओंकार दा प्रणव-स्वरूपिणी 
परमा- प्रकृति दक्षिण कालिका कहते ह । यष तुरीयावस्था है- महाप्रलय की प्रतिकृति 
है । अतः निबिड जलदावृत्त महा अमा-निषा की घोर सान्दरान्धकार-परिपूरित महानिशा 
मै. नर-ककाल-शम-मुण्ड- परिवृता शिवा की वापदसंकुल भीषण मशान-भूमि मेँ 
आराधना करने की व्यवस्था है । सर्व्ताधारण के धुद्र हृदयागार मे अनन्त-ब्रह्म-मष्ासमुद्र 
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कौ धारण करने का स्थान बिल्कुल ही नही हो सकता. इती कारण साधक गुणातीत 
तुरौयशक्ति की आराघना करने के लिए गुणमयी त्रिगुणात्मिका महाशक्ति ही आराघना 
करते है । साधना की उच्च समाधि अवस्था मेँ जब साधक जल-कण (बिन्दु) के रूपमे 
महासमुद्र भ विलीन हो जाता दै. तभी अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय तुरीयभाव से एसे 
तुरीयावस्था प्राप्त होती है ओर सच्चिदानन्द लाम होता है । यही जीव की जीवनमुक्ति 
अवस्था है। 

निशा- संध्या कं समय त्रिशक्ति का समन्वय एक ही आधार मे करके पूर्णं गायत्री 
शक्ति की साधना ही साघकौ के लिए एकमात्र काम्य विषय है । इसीलिए वह साधक 
मण्डली मे अव तक पूर्णत गुप्तरूप मे सरक्त रहा है । आसक्ति- विरक्ति- रहिते निष्काम 
योगी महाश्री गायत्री देवी की तुरीयावस्था की साधना करते ह । अतः ब्रह्मज्ञ का श्रेष्ट धर्म 
ही योग है। एक दिन एसा भा जव सागर धरा का राजदण्ड भी ब्रह्मज्ञ के सम्मुख हेय हो 
गया था | एेसे ब्रह्मज्ञ व्यदित्त के लिए समञ्च कर्म का अनुष्ठान तथा विसर्जन दोर्नौ ही एक 
समान है केवल महाश्री गायत्री दैवी की आराघना करकं ही पुराकाल भे ब्रह्मज्ञो ने 
'एकमेवाद्ितियम्‌', "अयमात्मा ब्रह्म, ` सर्व खल्विदं ब्रह्म. ` सोऽहम्‌. तत्वमसि" आदि 
महावाक्यौ की सृष्टि की थी. जिनकी अमृतधारा पाकर आज भी हम तृप्त ओर कृतार्थं हो 
रहै है। 

श्रीमद्‌ देवीभागवत के बारहवें स्कन्ध म कहा गया है-शिव-शक्ति कं हाथ. नेत्र 
अश्रु ओर स्वेद स प्रकट हुयी दस दुर्गा भी गायत्री है । 

श्री गायत्री सहस्त्रनाम के अनुसार श्री गायत्री का 133 नाम कुण्डली (कुण्डलिनी 
शक्ति के रूप मै विराजमान दैवी) है । 

महाश्री गायत्री विद्या मन्त्र के जप से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण हौता है. शक्ति 
के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है, इसलिए मत्र को देवता का अधिष्ठान का 
गया है । शक्ति-दीक्षा से शक्ति का जागरण होने पर मत्रयोग. लययोग. हठयोग ओर 
राजयोग- चारो का विकास होते देखा गया है । इसलिए शक्ति- जागरण को ही महायोग 
कहते है | 

सौन्दर्य लहरी मे आचार्य शंकर नै भगवती उमा कं ध्यान पर अत्यधिक बल दिया है 
इसका कारण यह है कि यद्यपि कुण्डलिनी का जागरण योग ओर उपासना की अन्यान्य 
पद्धतिरयो से हौ सकता है, परन्तु उनमे भी ध्यान का कुछ न कुछ समावेश अवश्य रहता 
है । इसलिए ब्रह्म अथवा आत्मसाक्षात्कार की उपलब्धि हेतु ध्यान सर्वोपरि होता है यथा- 

पूजा कौटि सम स्तो जं, स्तोत्र कोटि सयोजपः। 

जप कौटि सम ध्यानं, ध्यान कौटि समौलयः।। 


भावार्थ 


करोड पूजनौ के समान स्तोत्र. करोड स्तोत्रौ के समान जप्‌, करोड़ो जपो के 
समान ध्यान तथा करोड ध्यान के समान लय (समाधि) होती है। 


माक्ती एव कगलागुखी तातरिक साकषनाए ॥। 


श्री गायत्रीविद्या साघना 


महाश्र गायत्रीविद्या की साघना वैदिक. पौराणिक. तात्रिक. दक्षिणामार्ग, वाममारम, 
ब्रह्मतंत्न आदि अनेक विधियो से की जाती है । जैसे कि वैदिक विधानौ मे तांत्रिक-पद्टति 
का आश्रय तेने परं ही उनकी व्यवस्थित पद्धति बनती है. उत्ती प्रकार तात्रिकं विधान मँ 
वैदिक मंत्रो का प्रयोग ओर विहित है। महाश्री गायत्रीविद्या का साध्चन मिश्रित पद्धति 
अर्थात्‌ वैदिकं. तात्रिके ओर पौराणिकं विधियो के मिश्रणसभी किया जा सकता है । अन्य 
देवताओं की साधना के समान महाश्रौ गायत्रीविद्या साधना मै भौ मत्र जाप कं साथ-साथ 
ध्यान्‌ स्त्रोत व कवच आदि के पाठ सै तत्काल सिद्धि प्रात होती है। 

महाश्री गायत्रीविद्या की वाममागीं तात्रिकं साधना ओर ब्रह्मयोगिक तात्रिक साघना 
कं अधिकारी वही साधक हौ सकते है, जिन्हौने शक्ति मा से, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर 
ली हो अर्थात्‌ जौ मन ओर इन्द्रियो कं नियत्रण द्वारा संभोग मे समाधि लगाने मे समर्थं हं 
दूसरे शब्दो मे जिन्हे शुकरस्तमन ओर दीर्घं सभोग तत्रे मै सिद्धि प्राप्त हौ गयी हो | यद्यपि 
महाश्री गायत्रीविद्या साधनं हेतु. अनेक मत्र, ध्यान्‌ स्तोत्र ओर कवच है. परन्तु इतत पुस्तक 
मै हम उन्ही सिद्ध मंत्र. स्तोत्रौ ओर कवचौ आदि कौ दै रहै है, जिन तत्काल सिद्धि हैतु 
महाश्री गायत्रीविद्या नै हमे अधिकृत किया है । 

उपासना के दो भेद बहिरंग ओर अत्तरंग होते हं । जब तक कुंडलिनी का जागरण 
नहीं होता है, तव तक बहिर पूजा कौ आवश्यकता होती है । जब कुंडलिनी का जागरण 
हो जाता है. तव अतर्पूजा का प्रारभ हो जाता है । महाश्री गायत्रीविद्या की दहिरूपासना 
गायत्रीविद्या यंत्र पर अथव) विग्रह अथवा चित्र पर की जाती है, त्था अतकरूपासना के 
लिए साधक कौ अपनी देष ने ही महाश्रौ गायत्रीविद्या के किसी विग्रह का आवाहनं करना 
चाहिए | व्रह्म -योष ने ब्रह्मयोगी शक्ति-संगम [सभोग) कै समय स्वय मे शिव का आवाहन 
करता है ओर अपनी पत्नी मे शक्ति का आवाहन करता दै तत्पश्चात संभोग अवस्था 
दौनौ (पति-पत्नी) कं एकाकार स्वरूप मे महाश्ी गायत्री यंत्र कौ अवधारणा की जाती 
है । तंतर-योग मेँ भी भैरवं ओर भैरव कं एकत्व (संभोग अवस्था) रूप पंर महाश्री गायत्री 
यंत्र की परिकल्पना की जाती है ब्रह्म-योग ओर तंत्-योग मेँ शक्ति- संगम के समय 
बाह्म भाव अथवा उतरमाव अथवा मिश्नमाव (बाह्य ओर अत्तर) सै उपासना की जा सकती 
है। 

महाश्री गायत्रीविद्या का सूक्ष्म महाश्री गायत्रीविद्या के मत्र ओर स्थूल शरीर महाश्री 
गायत्रीविद्या यत्र अथवा विग्रह है, महाश्री रुद्राणी अथवा गायत्री निदास करती है । इसलिए 
गायत्रीविद्या यंत्र ब्रह्मांड को प्रतीकं दै । चूकि ब्रह्मांड ओर पिण्ड (मानव शरीर) की रचना 
तात्विकं रूप से एक दै । इसलिए मानव शरीर कौ महाश्री गायत्रीविद्या का रूप माना 
जाता है । शक्ति-संगम के समय ब्रह्म-योग ओर तत्र-योग द्वारा ब्रह्म एकत्व की अनुमूति 
होती है । अतः शिव-शकित्ि अथवा भैरव-भैरवी कं इस संयोग (एक पिण्ड. एक प्राण, एक 
मन्‌) से भी महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र की आक्धारणा कौ जाती है । 
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टिष्पणी- यह घ्यानं दैने यौग्य है कि श्री महाश्री रुद्राणी, नीलश्री. गौरश्री. अरुणश्री, 
सिन्दूरश्री. छिन्नश्री, धूमश्री, पीतश्री, वामश्री ओर कचनश्री के यत्र क्रमश महाविद्या दक्षिण 
कालिका, तारा, षौडषी,. भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी ओर कमला 
क यत्रो के समान होते है । 


समय (शिव-शक्ति का साम्य) ओर समयाचार 


समय" शब्द अनेक अर्थवाची है । ` समय' का पर्यायवाची शब्द साम्य, है, तदनुसार 
शिव ओर शक्ति का साम्य ही `समय' कहलाता है । इस सिद्धात के अनुसार शक्ति समया 
ओर शिव समय है शिव-शक्त्ि का साम्य अधिष्ठान (यत्र का पूजन-अर्चन). अनुष्ठान, 
अवस्थान (भजन. कीर्तन, नृत्य आदि). नाम, रूप. ध्यान आदि के दारा किया जाता है। 

ग्यारहवी सदी मँ आचार्य भार्कर राय ने ललिता सहस्त्रानाम के भाष्य मे ठल्लेख 
किया है कि दहराकश (चक्रं पर) नँ जौ ध्यान साधना की जातत रै, उसे समयपदवादी 
(समयाचार) कहा जाता है । समयाचार कं प्रतिपादक शुक. सनक. सनन्दन, सनतकूमार. 
विश्वामित्र ओर वशिष्ठ ह, जिनके द्वारा समयाचार पर दिरचित प्रय पच शुभागमः है, 
जौ वैदिकं मार्ग का अनुसरण करता है । आचार्यं शकर नै श्रीविद्या की साधना समयाचार 
पद्वतिसेकीथी। 

सक्षेप मे साघकं जब दहराकाश मे महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र अथवा शिव-शक्ति का 
भानसी पूजन ओर ध्यान करता है, दह समयाचार पूजन कहलात्ता है । दहराकाश की यह 
मानसी पूजा यद्यपि साघक की रुचि के अनुस्वार किसी मी चक्र की जा सकती है, तथापि 
हमारे विधार से यह मानसिक पूजन्‌, अनाहतचक्र, आज्ञाचक्र ओर व्यौमचक्र पर अत्यधिक 
फलदायी होती है । 


कौ लाचार, वामाचार, दक्षिणाचार व चिश्राचार 


कौलाचार पद्धति म बाह्माकाश पूजन को महत्व दिया जाता है । भोजपत्र स्वर्णपत्र, 
रजतपत्र अथवा ताम्र पत्र पर य॑त्र का निर्माण कर उस्म सादरण देवता का पूजन बाह्माकाश 
पूजन कहलाता दै । 

कौलाचार मार्ग मे महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र कं केन्द्र बिन्दु मे महाश्री रद्राणी गायत्री 
का पूजन किया जाता है, हस प्रकार का पूजन पूर्व कौलाचार' अथवा दक्षिण मार्गं कंहलाता 
है ¦ 'उत्तर कौलाचार' अथवा 'वाम मार्ग" मेँ स्त्री भैरवी अथवा शैवेशी) कौ शक्ति का 
स्वरूप मानकर उसकी योनि की पूजा की जाती है । इस प्रकार की साधना मे पंचमकार 
अर्थात्‌ मद्य, मांस. मत्स्य, मैथुन ओर मुद्रा का प्रत्यक प्रयोग किया जाता है । "समयाचार 
सै पराशक्ति का मानसी पूजन किया जाता है । इस मार्ग मे मद्यपान साधक के सहस्त्रदल 
कमल से निःसृत अमृत विन्दु का पान है। काम, क्रोध आदि पशुओं का ज्ञान खड्ग से 
विनाश ही मांस भक्षण है । इन्द्रियो का निग्रह ही मत्स्य दै । सात्विक आहार ही मुद्रा है । 
सहस्त्रार चक्र मँ कुंडलिनी का शिद से मिलन ही मैथुन है। 
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यह ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार वाममार्गं मँ मद्य. मांस. मत्स्य, मैथुन ओर 
मुद्रा प्रत्यक्ष सेवन पचमकार है, उसी प्रकार दक्षिणमागं मे मनन, मंत्र. मन. मौन ओर मुद्रा 
का अवलम्बन पचमाकार ह ! यद्यपि दाममागं ओर दक्षिणमार्ग की प्रारभिकं साधना बाह्मातर 
होती है. परंतु जैसे-जैसे साधक अपनी साधना भे उन्नति करता है, वैसै- वैसे उसकी 
साघना अम्यातरिक होती जाती है ओर धीरे-धीरे वह बाह्यातरिक साधना कौ कम करता 
जातत है, ओर अत मे पूर्णरूपेण अभ्यातरिक साधना का अवलम्बन कर वह साक्षात्कार 
करने मँ सफल हौ जाता है । कुछ साकं प्रारभ से ही बाह्मातरिके ओर अभ्यातरिकं 
साधनौ का अवलम्बन साथ-साथ करते है, ठेसी साधना को मिश्राचार अथवा बाह्याभयातर 
कहते ह । 

महाश्री गायत्रीविद्या य॑त्र की आराधना मेँ संलग्न काममार्गी साधक पचमाकार की 
महती उपयोगिता स्वीकार करते है । कल्पसूत्र मे पचमाकार को ब्रह्मानन्दे का अभिव्यंजक 
माना गया है । यथासंभव परचमाकार सै महाश्री गायत्रीविद्या का पूजन गुप्ते रूप से करना 
चाहिए । परन्तु छ अवसरो (चक्र पूजा) पर प्रकट रूप से भौ पचमाकार से महाश्री 
गायत्रीविद्या के पूजन का विधान है । 

वेदमा्गी आचार्य वाममागी साधना को अत्यन्त निकृष्ट मानकर उसकी निन्दा करतै 
है | दाममार्गी कौल ओर वेदभार्गियौ का यह विरोध ऋग्वेद मे भौ दृष्टिगोचर होता है । 


महाश्री मायत्रीविद्या साधना का अधिकार 


महाश्री गायत्रीविद्या साधना मेँ प्रयोजन के अनुसार साधना हेतु किसी विशेष ऋतु, 
तिथि मुहूर्त आदि की विशेष अपेक्षा नही होती है । महाश्री गायत्रीविद्या की साघना कौलाचार 
(कर्मकाण्ड सहित) ओर समयाचार (कर्मकाण्ड रहित) भी की जा सकती द । हमारे 
अनुभवानुसार महाश्री गायत्रीविद्या की साधना. मंत्रो तेथा महाश्री गायत्री यंत्र द्वारा भी 
बना कर्मकाण्ड के पूर्णं सफल होती है। 

यह ध्यान दैने योग्य है कि तत्र साधना मे साति, धरम, देश आदि का कोई दन्धन नहीं 
है । चाण्डाल से लेकर ब्राह्मध तक सभी भगवती गायत्रीविद्या की सन्तान ह, अतः उनकी 
उपासना का अधिकार सबको है । इस शाश्वत तथ्य की पुष्टि आचार्यं शंकर कं जीदन की 
निम्नलिखित घटना से होती दै। 


वर्ण - व्यवस्था निरर्थकता 


एकं दिन आचार्य शंकर गंगास्नान कं लिए चते ओर जब वै मणिकर्णिका घाट क 
निकेट आए. तब उन्होने देखा किं सामने से एकं कुरूप चांडाल चला आ रहा है । शंकर 
नै चांडाल को सम्दोधित करते हुए कहा- अरे चाण्डा! कृत्तौ के साथ तुम एक ओर 
खड़े हो जाओ ओर हमे निकल जानै दौ | 

चांडाल को अपनी बात अनसुनी कर आगे बदते देखकर आचार्यं शकंर ने किंचित 
उत्तेजित होकर कहा- `अरे रूको। रोको अपने क्तो को. ओर हनारा मार्ग छोड़ दौ । 
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आचार्य शंकर की बात कौ पुनः अनसुनी कर उस चाण्डाल नै एकं विकट अटटहासं 
के साथ आचार्यं शंकर को सम्बोधित कच्कं लोकबद्ध संस्कृत भाषा मे कहा- 'तुम किसे 
हट जाने कौ काह रहे हो? आत्मा कौ या देह कौ? आत्मा तौ सर्वव्यापी ओर सतत्‌ शुद्धस्वभाव 
है । यदि देह को एक ओर हटने कौ कह रहे हो देह तौ जड है. वह कँसे हट सकता है? 
ओर तुम्हारी देह से मेरी देह किस अंश ये भिन्न है? तुम "एकमेवाद्वितीयम्‌ इस्‌ ब्रह्मतत्व 
म प्रतिष्ठित होने का मिथ्या अभिमान करते हौ । सत्वदृष्टि से ब्राह्मण ओर चाण्डाल मे 
कोई भेद नहीं दै । गंगा जल मे प्रतिविष्बित सूर्यं ओर सुरा मँ प्रतिबिम्बित सूर्य मँ क्या भेद 
हि? क्या ये ही तुम्हारा ब्रह्मज्ञान है? 

चाण्डाल के इन ज्ञानयुक्त वचनो कौ सुनकर शंकर स्तम्भिते ओर लज्जित हौ गए 
उनके मन मै आया कि निश्चय ही यह दैवी लीला है । वहां पर उन्होने हाथ जोड़कर 
स्तुति प्रारम्भ कर दी- जो सब भूतो के प्रति सम्यज्ञानी है, तदनुरूप ही जिनका व्यवहार 
है, वही मेरे गुरु है । उनके चरण मै कोटि-कोटि प्रणाम करत ह | 

सहसा चाण्डाल ओर कृत्ते अन्तर्हित हो गये । 

उपर्युक्त आख्यान से.सिद्ध होता है कि भगवान शंकर ने आचार्यं शंकरं को सनातन 
धमं मे व्याप्त जाति-पाति के कृत्रिम आवरणं कौ नष्ट करने का आदेश दिया था । परन्तु 
ब्राह्मणो के भय से आचार्य शकर जातति-र्पौति की प्रथा का विरोध करने का नैतिक साहसं 
नही जुटा पाये, जो हिन्दू धर्म के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा । हमारे विचार से यदि आचार्य 
शंकर अपनी शक्ति बौद्ध धर्म कं विरोध मे न लगाकर जाति-रपौति की प्रथा कं समूल 
उन्मूलन मै लगाते तो वे वैदिकं धर्म कं सच्वे उद्धारक हैते । बौद्धधर्म. जैनघरम. कौलघमं 
आदि तौ वैदिक धर्म के हौ रूप है । उनके उद्गम ओर विकास का कारण वैदिक धर्म मे 
आई कूरौति्यौ ओर विकृतियां थी । बौद्धधर्म, जैनघ. कौलधर्म आदि तौ सदैव वर्ण व्यवस्था 
का विरोध करत रहे है । अततः वे साधुवाद के पात्र है । 


वैदिक धर्मो का समन्वय 


गंभीरता से विचार करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म कें अतिरिक्त 
बौद्धधर्म, जैनधर्म, कौलधर्म आदि का आधार भी वैदिकं दर्शन है ओर उनकी संस्कृति भी 
वैदिक संस्कृति से निलती-जुलती है । आचार्यं शंकर ने जितस प्रकार वैष्णव, गाणपत्य, 
शैव. शाक्त ओर सौर सम्प्रदायो का समन्वय किया था. यदि वे उसी प्रकार वैदिक दर्शन 
पर आधारित सभी धर्मौ अर्थात्‌ हिन्द्‌, रद्ध, जैन आदि कं समन्वय करने का प्रयत्न करते, 
तौ यह उनकी महान उपलब्धि होती । 


मारतीय संस्कृति का संयोजन 


भारतीय संस्कृति सप्त- संस्कृतियों का महान संयोजन है । भारत मे विश्व के 7 
महान धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, दौद्ध, ईसाई, जैन्‌, पारसी ओर सिख) विद्यमान है । जिस 
प्रकार विश्व के सप्त॒ खण्ड (एशिया, यूरोप, अीका, उ. अमेरिका, आस्ट्रेलिया, प्रीनतैण्ड . 
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आदि) सप्त सिधुओं (उ. प्रशांत, द. प्रशांत, उ. अटलाटिक, द. अटलांटिक, पू. आर्कंटिक, 
प.आर्कटिक, हिन्द महासागर आदि) पर आधारित है, उसी प्रकार भारतीय सस्कृति भी 
सप्त धर्मो पर आधारिते है । हमारी सस्कृति सप्त सरिताओं का संगम है । सप्त पदौ का 
दिव्य गीत है | विश्व को इस सगम मे स्नान करके पवित्र होने दौ ओर दिव्य गीत का 
आनन्द लैन दौ | भारत मेँ प्रचलित सप्त धर्म भारतीय संस्कृति के सप्त स्वर एव सप्त 
आयाम है जिस प्रकार आकाश मँ सप्त ऋषि का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार भारत मँ 
सप्त सस्कृतियौ का बड़ा महत्व है ओर यै सस्कृति भारत की सनातनं संस्कृति मै इस 
प्रकार घुलनिल गई है कि इनके बिना भारतीय संस्कृति की परिकल्पना अधूरी होगी । हम 
बडे भाग्यवान है, क्यौकि हमारी संस्कृति विश्व की एक महान संस्कृति है । हमारा कत्तव्य 
है कि हमं हमारी महान संस्कृति का विश्व मै प्रचार-प्रसार कर मानवं जाति को 
सत्य-अर्हिसा ओर सुख-शांति का दर्शन देकर कृतार्थं करे । 


तंत्र योग विषय भ्रांतियोँ 


उत्तर कौलाचार (वाममार्ग) अर्थात्‌ तत्र योग मेँ काम ऊर्जा का विकास कर ब्रह्म से 
एकंत्व (शिव-शक्त का साभ्य) स्थापित किया जाता है, इसमे काम शक्ति कौ योजनाबद्ध 
रूप से आध्यात्मिकं रूप से आघ्यात्मिक राक्ति मे रूपान्तरित कर शिव~ शक्ति (ब्रह्म) कं 
एकत्व का साक्षात्कार किया जाता है । इसमे सभोग उदेश्य न होते हुए शिव-रक्ति के 
एकत्व की अनुभूति का साधन मात्र हौता दै । 

इस योग के संव मे अनेक भ्रातियौँ है, इनमें से प्रमुख ध्रातियौ निम्नलिखित है- 

1. साष्प्रदायिक मतभेद । 

2. कुछ वाममार्गियौ का पथ भ्रष्ट होकर असंयमितं ओर उन्मुक्त यौनाचार भे 
लिष्त हौ जाना । 

वाम मार्गं (तंत्र योग). शौवमार्ग ओर शक्ति मार्ग कौ नये मार्ग नहीं है । इनकी आयु 
वैदिक काल (3509 ईसा पूर्व) से अधिक है । ऋग्वेद काल मे बहुत से एेसे समृद्ध नगर थे, 
जिनके निवासी लिंग की पूजा करते थे ओर वैदज्ञ आर्यं उनसे देष करते थे | श्रीमदभागवत 
आदि ग्रथौ मेँ शिव ओर दक्ष के वैर कथा का वर्णन है | शिव को शाप देते हुए. दक्ष ने जिस 
मार्गं का उल्लेख किया है, वह वाममार्ग पर चटित होता है | धीरे-धीरे आर्यो ने तंत्र मार्ग 
की महत्ता ओर शिव-शवित्त की आराधना ओर महत्व को स्वीकार कर लिया धा | परन्तु 
आज भी अनेक विद्वान दिना तंत्रयोग के ज्ञान को समञ्ञे हठधर्मिता ओर साग्प्रदायिकं देष 
कं कारण तंत्रयोग की निन्दा करते रहते है । 

कुछ वाममार्गी पथ भ्रष्ट होकर उन्मुक्त यौनाचार मे लिप्त हो जातै है । जिसके 
कारण विरोधिर्यो को तंत्रयोग कं दिषय मे श्रातियौ फंलाकर उसकी निन्दा करनै का 
सुअवसर प्राप्त हो जाता है, जौ सर्वथा अनुचित है । क्योकि यदि किसी सम्प्रदाय कुछ 
संत अपनी काम कुठाओं के कारण यौनाचार मेँ लिष्ठ हो जाते ह, तौ हमे बिना सौचे 
समह्ने उस्र सम्प्रदाय की निन्दा करने का नैतिक अधिकार नही होता है । यहां पर हम 
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स्वर्गीय कदि नैथतीशरण गुप्त की प्रसिद्ध पुर्तकं भरत-भारती की निम्नलिखित पक्तिया 
प्रस्तुत कर रहे ई- 

तन मन तथा घन भक्त जन अर्पण किया करत जहो । 

मण्ड साधु सुकर्म का तर्पण किया करत वर्ह । | 

चीर हरणादिकं वहां प्रत्यक्ष लीला जाल है| 

भक्त स्त्रियौ ह मोषि्यो, गोस्वामी ही गोपाल ह ।। 

श्री कृष्ण की आड में करते अनं गोपासना । 

धन्य एेसै भक्तजनों कौ धन्य उनकी वासना ।। 


उपर्युक्त पक्तियौ से सनातन धर्मादलष्बियो को शिक्षा लेनी चाहिए. परन्तु अन्य 
ध्मलिष्वियो कौ हमारे धर्म का पूर्णं अध्ययन किए बिना पूरे सनातन धर्म की निन्दा करने 
कौ नैत्तिकं अधिकार प्राप्त नही होना चाहिए। 

खेद का विषय है कि हमने महाभारत ओर गीता के कृष्ण को भुलाकर विदैशियो के 
कुचक्र से कुछ पौराणिकं कथाओं को आघार बनाकर श्री कृष्ण-भक्ति कौ भंगारिकं 
बनाकर अपने मनौरजन का सस्ता साधन बन लियः है ¦ सनातन धर्म की रक्षा के लिए 
हमे अपनी इस भूल का परिमार्जन करना चाहिषए्‌ ओर गीता ओर महाभारत के श्री कृष्ण 
की छवि को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। 
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जआगम-जिगम-रहस्य 


विचार-कक्षा के अन्तरतल पर परह चे हुए विदित्तवेदितव्य बरहामहिमाशाली 
महामहर्षियो > सम्पूर्णं शब्दराशि कौ आगम-निगम भेद से दौ भागौ मे विभक्त किया है । 
कारण इसका यही है कि प्रकृति सिद्ध नित्य-शब्द ब्रह्म इन्दी दो भागौ मै विभक्त है । 
यद्यपि `अथौ वागेवेदं सर्वम्‌ (९0 आ0 3⁄1/6) `याचीमा दिश्वाभुवनान्यर्पिता (त० ब्रा0 
2.477.445) इत्यादि श्रौत-सिद्धाते के अनुसार वाकं -तत्व से प्रादुर्भूत होने वाले 
शब्द-प्रपंज से कोड भी स्थान खाली नही है, तथापित स्तम्बरूप तमोविशालसर्ग; यक्ष, 
राक्षस. पिशाच, गन्धर्व, पिय. एन्द्र, प्रजापत्य, ब्राह्म भेद भिन्न अष्टविध सत्वविशालसर्ग 
नाम से प्रसिद्ध 14 प्रकार कं भूत सर्गं कं साथ प्रधानरूप से अग्निवाक ओर इन्द्रदाकं का 
ही सम्बन्धं है| 'यथाग्निगर्भा पृथ्वी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी" (शत 14/9./7.८/20) के 
अनुसार पृथ्वी अग्निमयी है । द्युलोकोपलकित सूर्य इन्द्रमय है । यद्यपि इन दौनौ लोकौ से 
अतिरिक्त तीसरा अन्तरिक्ष (भुवः) लोक ओर है । भः (पृथ्वी). भुवः (अंतरिक्ष). स्वः (यौः- सूर्य) । 
इन तीनो लोको से प्रजा-निर्माण होता है । पृथ्वी मेँ अग्नि की सत्ता है । इससे मनुष्य लोक 
कहा जाता दै। अंतरिक्ष मँ चन्द्रमा की सत्ता दै इससे पितर-प्रजा का संबध है । इसी 
आधार पर 'विधुर्ध्वमागे पित्तरौ वसन्ति (सिद्धात्त-शिरोमणि) यह का जात्ता है | यही 
दूसरा पितृलोक है । द्युलोक मे सूयं की सत्ता है | इससे देव-प्रजा का सबध है । इसी 
आधार पर 'चित्र देदानामुदगात्‌ यह कहा जाता है । वही तीसरा देवलोक है । तीनो ही 
"वागिति पृथ्वी (>ै0 उ 422.⁄11} 'वाण्च चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टत्तिर्थौ (शत 10/5/1८4) 
कं अनुसार वाद्धमय है, तथापि प्रधानता पृथ्वी ओर सूर्य-वाकक्री ही मानी जाती है। 
कारण इसका यह है कि पार्थिव एवं सनौर अग्नि अननाद (अन्न खाने वाते) है । मध्यपतित 
चन्द्रसौ- 'एष वै सोमो राजा दैवानामत्रं य चन्द्रमाः (श 1/6,८4./5} के अनुसार इन 
अग्नियो का अन्न बन रहा है । अन्न जल अन्नाद के उदर्‌ मै चला जाता है तो केवल 
अन्नाद सत्ता हौ रह जाती है । अन्न की स्वतत्रता हट जाती है । जैसा कि श्रुति कहती है- 
द्वयं वा इदम्‌-अत्ता चै वाद्यजच। 
तद्यदौभयं समा गच्छति-अतै वाख्यायते नादम्‌ | 
सवै यः सो-ताग्गिरेव सः।। 

(शत 10444311 इति। 

इसीलिए त्रैलोक्य क लिये 'चावापृथ्वी' व्यवहार ही होता है । इस प्रकार प्रधान रूप 

सै पृध्वी लोक. सूर्य लोक, दौ ही लोकं रह जाते है । दोनो अग्निमय है । पार्धिकवाननि 
गायत्रागनि है। सौर-अगिनि सावित्रागिि है । तस्य वा एतस्याग्नैवार्गवोपनिषत्‌' (श 
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10511) के अनुसार दोन ही अग्नियो को हम `वाक' कहने के लिए तैयार है । वैज्ञानिक 
परिभाषानुसार पृथ्वी की वाकं अनुष्टुप कहलवाती है । सूर्य की वाक से क-च-ट-त-प 
दर्णवाक का प्रादुभाव होता ह । बृहतीवाक से अ-आ-ई आदिरूपा स्वरदवाक 
का विकास हौता है। दूसरे शब्दौ गै व्णंदाकं का अनुष्टुप है । स्वरवाक बहती ६ै। 
प्रातिशाख्य) के अनुसार स्वर अक्षर है । अदिनाशी है । वर्णक्षर है । विनाशी 
है । अर्य सृष्टि मे भौतिक क्षरकूट की प्रतिष्टा जैसे अक्षर तत्व है, एवमेव 
शाब्दे इद्यणि निष्णातः परं इद्याधिगच्छति । 
कं अनुसार अर्थ- ब्रह्म की समान धारा बे प्रवाहित होने वाले शब्द-ब्रह्म मे भी क्षर रूप दरणं 
कौ प्रतिष्ठा अक्षर कूप स्वरतत्व ही है । अर्थं - ब्रह्म मे जैसे अक्षर रूप सूर्य-सता कौ 
छोडकर क्षररूपा पृथ्वी स्वस्वरूप प्रतिष्ठित नही रह सकती. एवमेव सूर्यवाडमूलक 
स्वरतत्व कँ बिना पृथ्वी मूलिक वर्णराशि भौ स्व- स्वरूप मे प्रतिष्टित नही रह सकती । 
बिना स्वर कं सहारे आप कदापि व्यजन का उच्चारण नही कर सकते । बस स्वर मूलक 
इस सूयं विद्या का हौ नाम त्रयी विद्या है. सूर्यविम्ब ऋग्वेद ह । सूर्यं का अर्चिमण्डल (ररि 
मण्डल) सामवेद है । सूयं मै रहने वाला अग्निपुरूष यजुर्वैद है । सूर्यं क्या तप रहा है, 
्यौविद्या तप रही है । इसी आधार पर सैषा त्रय्येव विद्या तपति (शत 10/5/22} 
यह का जाता है । तरवीमयाय त्रिगुणात्मने नम" का भौ यही रहस्य है । यह वैदतत्व 
निवत्तत्व है । स्वयं प्रादुभूतं है । स्वयं बरह्मा के मुख से विनिर्गत है । अतएव ऋषियों ने इसे 
निगम नाम से व्यव्त किया है । निर्गत ही परोक्ष भाव से निगम कहा जाता है । निष्कर्षं 
यही हुआ, कि त्रवी विद्या नाम से प्रसिद्ध सूर्य विद्या का नाम हौ निगम-विद्या दै । दूसरी 
ह. आगम विद्या । शनि. मगल, बृहस्पति. शुक्र. दृध. पृथ्वी आदि सूर्यं कं उपग्रह ह । सूर्य का 
ह प्रद्यं भाग (अलग निकला हज भाग) शनि आदि रूप मै परिणत होकर सूयं -विद्या 
का अंश भूत पृथ्वी-लोक सूर्यं के चारौ ओर धूम रहा है । पृथ्वी विद्या सूर्य विद्या सै आयी 
है । इसी रहस्य कौ समञ्ाने कं लिए ऋषियौ ने पृथ्वी विद्या का नाम आगम रखा है। 
सूर्य- विद्यात्‌ पृथ्वी विद्या स्वय निर्गत नही ह. अपितु निगम से आवी है. अतएव निगमात्‌ 
आगत" इस व्युत्पत्ति सै पृथ्वी विद्या आगम नाप सै प्रसिद्ध हुईं । हम बतला आए है. कि 
पृथ्वी की वाक वर्णवाक है । स्वर से भिन्न है । अतएव आगमशस्त्रौकत प्रयौगौ को उदात्तादि 
स्वरौ से विशेष सबंध नही माना जाता । द्टौ कैवलं शब्द की आवृत्ति (जप) से हौ सिदधिष्ौ 
जाती है. परन्तु निगम विद्या विददिद्या) मै यह बात नही है । वही स्वर वाक की प्रधानता 
है । अतएव निगमोक्तं वैदिक) प्रयौगौ मै उदात्त अनुदात्तादि स्वरौ पर परा ध्यान रखना 
पडता है। 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स वागवजौ यजमानं हिनस्ति 


क्थेन्द्रशत्रं स्वरतो पराधात्‌ | । 
कं अनुसार बिना स्दर कं निगम काण्ड निरर्थक है । अनिष्टकर दै । क्योकि स्वरवाक ही 
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है । सूर्य विद्या निगम विद्या है. पृश्वीविद्या आगमविदया है, इसका यह 
म केवल सूय॑ का ही निरूपण है. आगमविद्या मै केवल १०३ सं 
निरूपण है अपितु दोनों मे सारे विश्व का निरूपण है । लक्ष्यभेदमात्र है । निगमशास्त्र भृ 
को प्रधान मानकर सारे विश्व क) निरूपण करता है एवं आगमशास्त्र पृथ्वी कौ ५ 
भानकर आगे चलता है । `चूलोकोपलक्षित सूर्यं पिता ह । पृथ्वी माता है । पित्ता पुरु, 
माता प्रकृति है । पुरुष रेतोधा है । प्रकृति योनि है पुरुप शास्त्र निगम है । अतएव निगमे 
कौ वेद-पुरुष कहा जाता है। प्रकतिशास्त्र आगम है । अतएव आगम्‌ को 
कहा जाता है । विना आगम के निगम अश्रतिष्ठित है । जैसा कि अनुपद मे ही स्पष्ट होने 
वाला है| निगम मै भी आगम का साभ्राज्य है । अतएव पुरुय-वेद को वेदविद्या भी कषा 
जाता ह । सूर्य साक्षात्‌ रद्र है एवं सूयं कौ अनन्त रश्मियौ अनन्त रुद्र ह । अनन्तर ६ 
विट्रूद (्रजारुद्र) दै । सूयं रुदर ्षत्ररुद्र है । जहौ वैज्ञानिक रश्िगत 
अनन्त रुद्रौ का असंख्याताः सहस्त्राणि ये रुद्रा" ये चैनं रुद्रा अभितो दिशश्रिताः -इत्यादि 
रूप से निरूपण करते है, वहौ उस सूर्यरुप एकाकी कत्ररुद्र कौ लक्षय मे रखकर 
एको हि रुद्रौ नं द्वितीयाय तस्थु 
यं इमौल्लोकानीशत ईशनीभिः | । 
(्रेव्ता0 3/2) 


यह कहते है. इस रुद्ररुप सौर-अग्नि कं-अगिनर्वरुद्रः। तस्यैते हौ तन्व घोरान्या 
च शिवान्या च [ के अनुसार धौर-शिव भेद से दौ शरीर है । आप अपने अध्यात्म जगत्‌ मै 
दोनों मूर्तियो का साक्षात्कार कर सकते ह ।परारन्म मे अग्नि को अन्नाद बतलाया गया है । 
अन्न खाना अग्नि का स्वाभाविक घर्म है । अगिन प्रज्वलितं हौ रहा है । जब तक प्रतिष्ठित 
रहेगा अग्नि का इन्धन (प्रज्वलन्‌) काष्ठाहुति पर निर्भर है । अतएव काष्ट को इन्धर 
(इधन) कहा जाता है । यही अवस्था शरीराग्नि की है। लोन. केश. नखो के अग्रभाग को 
छोडकर सर्वांग शरीर मे वैश्वानर-अग्नि धघधक रहा है । जहौ स्पर्शं करते है, वही उमा 
पाते ह । यही इस अग्नि का प्रत्यक दर्शन है । नाक. कान बंद कर लेने पर जो नाद सुनावौ 
पड़ती है. वही इसकी श्रुति है । इस अन्नाद-अग्नि की सत्ता के लिये सायं प्रातः अन्न 
खाना पड़ता है । बस. जब तक इस अन्नाद मेँ अन्न की आहूति रहती है तब तक शरीर 
स्वस्थ रहता है । कारण इसका यही है कि अनन सोमतत्व है । सोमशान्ततत्व ह । इसकी 
आहति सै रुद्राग्नि शान्त हौता हुआ शिव बन जाता है । यदि अन्नाहुति बंद कर दी जाती 
है तो वह रुद्र धोर रूप मै परिणत होकर पहले रसासृगमांसमेदादि शरीर-धातुओं को 
खाने लगता है, एवं उनके नष्ट हौ जाने पर स्वयं भी उत्क्रान्त हो जाता दै । निष्कर्ष यही 
हआ, कि अन्नाहुति से रुद्र-तनू शिवमाव मँ परिणत होकर पालन करती है एवं अन्नामाव 
म वही धोर-तनू बनकर नाश का कारण बनती है । हम जौ प्रतिदिन अन्न खाते हं उससे 
उग्र रुद्र शान्त होते है. इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस अन्न का नाम `शान्तदेवत्य' किंवा 
शान्तेरुद्रिय (जिस अन्न से रुद्र-देवता शान्त होते है वह अन्न) रखा टै ।. परोक्षप्रिय 
देवताओं की परोक्ष भाषा मे वह शान्तरुदरिय अन्न `शतमदविय' नाम से परसिद्ध है इती 
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पूर्य विज्ञान को लक्षय मे रखकर याज्ञवल्क्य कहते है- 
अन्नैष सर्वोऽग्निः संस्कतः। सा एशोऽत्न रुद्र) देवता। 
स दीप्यमानो ऽतिष्ठदन्नभिच्छमानः। 
तस्मादेवा अविमयु-दै नोऽयं न हिस्यात्‌ इति। 
तस्मै एनदन्नं सममरत्‌ शान्तदे वत्यम्‌ । तेनैनमशयन्‌ । 
शान्तदेवत्यं ह वै शत्तरुद्वि यमित्याचक्षते परोक्षम्‌ । परोक्षकामा हि देवाः। 
9.11 7) 

माता के ग्भाशय मे अग्नि की क्रभिक चिति से क्रमशः प्रवृद्ध हने ~ 4.५.४६. 
के अनन्तर जव पूर्णभाव को प्रप्त होता है तौ सर्वात्मना संरकृत रुद्राग्निं के आधात से 
एवयामरुत्‌ की प्रणा से गम गभालय से जननैन्दरिय द्वारा डरने लगते है । अपनी रशा के 
लिए वे उसमे अन्नाहुति डालते है । अनन के आहुत होते ही रुद्रागनि संताप से रोता संद॑ध 
से शिव बनकर संसार की रक्षा करते है । अन्नाभाव मै वही नाश कं कारण वन जाते ह । 
यही दोनो भाव सूर्य मे समञ्जिए। सूर्यं साक्षात्‌ रुद्र है । प्राणियों को संतप्त करने वाला ६। 
परन्तु पार्थिव ओषधि. वनस्पत्यादि अन्नं इसमे निरन्तर आहूत होते रहते है । पार्थिव रस 
को सूरय रश्मयो द्वारा लिया करता है. अतएव वह शिव वन रहा है । पूर्वकथनानुसार पृथ्वी 
माता है. शक्ति है । सूर्य पित्ता दै. शिव दै. परन्तु इस शिव का शिवत्य शक्ति-समन्वय पर ही 
निर्भर है । जिस दिन पार्थिवान्न-संबेध हट जाएगा सूर्यं रुद्र धौर रूप मै परिणत होता 
हुआ सम्पूर्ण विश्व को मस्मसात्‌ कर डालेगा । सौर-तेज हिरण्मय है । इसकी सत्ता सोमवार 
अन्न पर) निर्मर है । इसमे प्रविष्ट महदक्ष रूपा चित्‌-शक्ति ही हैमवती उमः है । वल्लभं 
इसे ही भगवच्छिक्तिं कहते है । यही अदैतवादियो की माया है । उपासको की राधा है। 
रामानुजियौ की लक्ष्मी ह । वैज्ञानिको की हैमवती उमा है । मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म के अनुसार 
पारमेष्ठय महत्‌ सोम ही चिदात्मा (अव्यय पुरुष) कौ प्रतिष्ठा है । वह सोम सौर-मण्डल 
मँ आकर हैमवती चिच्छक्ति से युक्त हो जाता है । अतएव 'उमासहितस्त्व के अनुसार वह 
पारमेष्ठय तत्व सोम' कहलाने लगता है । यही उमा ब्रह्माण ग्रन्थौ मँ विषय भेद से अग्बिका, 
अन्वा. मत्ता. जनि. धारा, जाया. आप आदि नामो से व्यवहृत हुई ह । सौर इन्द्र शिव है । 
इसकी शक्ति पार्थिव प्राज्ञ-सोमरूपा हैमवती उमा ह । सोम स्वस्वरूप से कष्ण हं । परन्तु 
सौर विज्ञान मण्डल मे आकर अग्निदाहकतता से वही चमकीला बन जाता है, आप सूर्यं मे 
जौ प्रकाश देख रहे है. वह इसी सोमाहुति का प्रनाव है । इसी आधार एर तत्वं ज्योतिषा वि 
तमो ववर्थ' (ऋक्‌0 19122) कहा जाता है । त्वमा ततन्थोर्वान्तरिक्षम्‌' (ऋक 
19122) के अनुत्तार वह सोम विशाल आकाश मे सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । यह सोममयी 
शक्ति उक्ती चिद्धन अव्यय पुरुष की प्रकृति है । इन्द्रादि देवताओं को उसका ज्ञान 
आकाशस्थ इसी महामाया की कृपा से होता है । विना शक्ति को आगे किये ब्रह्मज्ञान 
असम्भव है । इसी शक्ति-विज्ञान को लक्ष्य मे रखकर उपनिषच्छरूति कहती ै- 
स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहु शौ ममानामुमां हैमवतीम्‌ । तँ हो वाच 
किमेतद्यक्षमिति ।। सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयघ्वमिति। 
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ततौ दैव विदांचकार ब्रह्मेति।। 


(कंन0 3⁄12,/.4/]) 
उपनिषद्‌ -विद्या का सारभूत गीताशस्त्र भी ब्रह्मज्ञान के लिए शक्ति की आराधना 
कौ ही प्रधान वतलाता है। 
दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तितै | । 


214 
-से स्पष्ट हौ शक्तिवाद की प्रधानता सिद्ध है । युद्धकाल मे विजय-पराप्तयर्थ अर्जुन क| 
श्रीकृष्ण कं आदेश सै पहले उसी शक्ति की आराधना करता है । यह है कि शिव-शक्ति का 
मौलिक रहस्य । सौर प्राण की प्रधानता से पुरुष-सृष्टि होती है । सम्पूर्ण स्त्रियौ शक्तिरूपा 
हि । सम्पूणं पुरुष शिवरूप है । सारा विश्व शिव-शक्तिमय है, दोन अविनाभूत हि, चकि 
आगमशास्त्र माता पृथ्वी से संवेध रखता है. अतएव उसमे शक्ति की ही प्रधानता है । आज 
इसी आममविद्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । 

0172 


28 कूनाक्तती एव कगलागुखी तातिक साष्नाएं 


सघना-रनव्द-रहस्य 


हम पहले ही स्पष्ट कर चुके ह कि आगम्‌ का आगमन निगम से हुआ है । बही कारण 
है कि आगम्‌ के सारे सिद्धा निगम-सिद्धांतो पर ही प्रतिष्ठित है । जैसे निगवशास्त्र के 
लिए निगमाचार्यो ने सैषा त्रय विद्या इत्यादि कूप से विद्या-शब् प्रयुक्त किया एवमेव 
आगमाचायो नै 'विद्यासि सा भगवती इत्यादि रूप से आगम के लिए भी विद्या-शब्द का 
प्रयोग किया है । इस प्रकरण मे विद्या-शब्द ही निर्वचन किया जायेगा । 

निगम मै त्रय ब्रह्म, यी विद्या , '्रयो वेदा इत्यादि रूप से ब्रह्म, विद्या वैद तीन 
को अभिन्नार्थक माना है । परमार्थ-दृष्टि से तीनो अभिन्न है । विश्वदृष्टया ग्रीनो भिन्न 
ह। शक्तितत्व 'विद्या किवा महाविद्या शब्द से क्यौ व्यवहृत हआ? इसका उत्तर इन्दी 
तीनो के स्वरूप ज्ञान पर निर्भर है । अनन्त ज्ञान धन, क्रियाघन्‌, अर्थधन तत्त्वविरोप का 
नाम ही अक्र ब्रह्म है । वह सर्वज्ञानमय है, सरवक्रियामय है, सर्वर्थिमय है । दूसरे शब्दो मे 
वह अक्षरतत्व मनः प्राण-वाङ्मय है । जैसे क्षर पुरुष का आलम्बन अक्षर पुरुष है. एवमेव 
सका आलम्बन पुरुषोत्तम-नाम से प्रसिद्ध अव्यय पुरुष है। वह स्ययं 
ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तिकूप है । अव्यय की ज्ञान-शक्ति का प्रभाव) मन है | क्रिया शक्ति 
का उक्त प्राण है। अर्थ शक्ति का उक्त वाक है। इन तीन कलाओं के अतिरिक्त 
आनन्द-विज्ञान-नाम की दौ कला ओर है । इन पौचौ कलाओं मे पांचवी वाककला 
उपनिषदो मे 'अन्नब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मै इन पोच (आनन्द, 
विज्ञान. मन्‌, प्राण, अन्न) ब्रह्मकोषौ का विरत्तार सै निरूपण किया गया चै। सुप्रसिद्ध 
आनन्दादि अव्यय पुरुष की रपौच कलाएं है । दूसरे शब्दो म वह अव्यय पंचकल है । 
पचकलात्मक वंह अव्यय पुरुष स्वयं शक्तिरूप है । `सामान्ये सामान्याभावः' के अनुसार 
आनन्द मै आनन्द नहीं । विज्ञान मे विज्ञान नही । मन ने मन नहीं | प्राण मेँ प्राण नही । वाके 
मे वाक्‌ नही । अतएव अक्षर से भ परे रहने-वाले इस तत्व का- 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाद्याम्यन्तरो ह्यजः। 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रौ छयह्रात्परतः परः ।। 

-इत्यादि रुप से निरूपण किया जाता है । अप्राण एवं अमन मे क्रिया नही अतएव 
वह अव्यय पुरुष कर्तृत्वकरणत्वादि धर्मो से रहित होता हुआ सृष्टि विद्या के वहिर्भूत है । 
न वह करता है, न लिस्ते होता है । इसी भाव का निरूपण करती हुई श्रुति कहती 8- 

नतस्य कार्यं करणं च विद्यते 


न तत्समश्र्‌ चाभ्यच्िकन्र्‌ च दृश्यते । 
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परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते । 
स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च|| 
(श्रैकता 67} 


इन्ही कारणों रो हम अव्यय पुरुष कौ निधर्मक मानने के लिए तैयार है । अव्यय पुरुष 
है पुरुष चैतन है । चिदात्मा है । ज्ञानमूर्तिं रै । अतएव निष्किय है । अतएव च क्रियासापेक्ष 
सक्रिय विश्व की निर्माण प्रक्रिया विश्व की निर्माण-प्रक्रिया से वहिर्ूत है सृष्टि संसृष्टि 
है। योषा, वृषा नाम जै प्रसिद्ध रयि. प्राण नाम के दो तत्वौ का रासायनिक संयोग ही 
ससृष्टि है। संसर्ग व्यापार है। व्यापार क्रिया है । इसका उसमे अभाव है । अतएव दह 
अकर्ता ह । यद्यपि पंघकलाव्यय पुरुष प्राणरूप होने से क्रिया शून्य नही कहा जा सकता, 
परन्तु कोरी पिः्या कुछ नही कर सकती । क्रिया क्रियावान कर सकता है ¡ अव्यय क्रियावान्‌ 
नही, क्रियारूप है | क्रियावान्‌ है वही पूर्वोक्त अक्षर पुरुष । यह अक्षर पुरुष ही अव्यक्त, परा 
एकि. परमब्रह्म आदि नागौ से प्रसिद्ध र । वह पुरुष इस प्रकृति कं साथ समन्वित होता 
है। तत्तु समन्वयात्‌ ' (शारीरिक दर्शन व्याससूतर) के अनुसार इस प्रकृतिपुरुष के समन्वय 
से ही विस्व रचना ती है । ईस समन्वय से अव्यय की शक्तियो अक्षर मे संक्रान्त हो जाती 
३ै। उसकी शक्तियो से अक्षर शक्तिभान यन जाता है । अत्तएव हम अक्षर कौ आनन्दवान्‌, 
विज्ञानवान्‌, मनस्वी. क्रियावान्‌, अर्थवान मानने के लिर्‌ तैयार है | अलर शक्तिमान है 
सक्रिय है | एक बाते ओर पूर्त अव्यय-कलाजओं मे आनन्द प्रसिद्ध ह । विज्ञान चित्‌ है। 
भन, प्राण्‌. वाक्‌ की समष्टि सत्‌ है । तत्‌, चित्‌. आनन्द की समष्टि ही सच्चिदानन्द ब्रह्म 
है। अक्षर तीना से गुकत है । अत्तएवे हम इसे अवश्य ही आनन्दवान्‌, विज्ञानवान्‌ कह सकते 
है। आनन्द विज्ञान मुक्ति साती अव्यय है । प्राणवाक्‌ सृष्टि- साक्षी अव्यय है । मच्यपतित 
मन उभयात्मक भन कं अनुसार दोनो ओर जाता है । मुक्ति का संबघन आनन्द. विज्ञान 
मन तते हैः सृष्टि- साक्षी आत्मा को ` स वा एष आत्मा वाडमयः प्राणमयो मनोमयः इत्यादि 
कूप से मन प्राण्वाङ्मव ही बतलाया जाता है । सृष्टि- साक्षी अव्यय मे हमने ज्ञानघन 
मन्‌, क्रियाधन प्राण, अर्थघना वाक्‌ की सत्ता वत्तलावी है । हन तीनों मे ज्ञानकला का 
विकास स्वयं अव्यय पुकूप है । इसमे हसौ कला की प्रधानता है । क्रिया का विकासं 
अक्षः- पुरुष है । अथं का विकास क्षर-पुकूष है । अर्थप्रधान क्षरपुरुष है| अर्थं प्रधान 
क्षरपुरुष भी निच्छिय है । जञानप्रघान अव्यय पुरुष भी निष्किय है । सक्रिय है मध्यपतित 
करियाप्रघान एकमात्र अक्षर का ही धर्म है । अतः हम तीनो पुरुषो मे से एक मात्र अक्षर कौ 
ही सृष्टिकर्ता मानने क लिये तैयार है । अव्यक्त अक्षर प्रकृति ही विश्व का प्रभव, प्रतिष्ठा 
परायण है । इसी दिज्ञान को लक्षय मँ रखकर श्रुति कती है- 
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प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति।। (भुण्डक० 211) 
। 


रायागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। (भीता 818) 

अव्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि मारत । 

अव्यक्तनिधानान्येव तत्रे का परिदेवना ।। (भीता 2८28) 
-आदि स्मा्त-वचन भी इसी भाव कौ प्रकट करते ह । जैसे- प्रजापति (कुंभकार) 
भूपष्ठ पर वैठकर समुदाय रूप से सर्वथा गतिशून्य अवयव रप सं सर्वधा गतिशील 
चक्रर मिह रखकर घट निर्माण किया करता है. एवमेव अक्षरप्रजापति रप कुम्हार 
अनन्द विज्ञानमनोधनं मृक्तिततादी अव्ययरूप घरातल पर वैटकर मनःप्राणवाग्धन सृष्टि 
साक्षी अ्यय रूप चक्र पर क्षररूप मिहु सै उख्य चिलोकीरूप घट का निर्माण किया 
करता है । िनुवन- विधाता उस अधर प्रजापति मे ओर वृध (पिदा) उदर, मुखरूप त्रैलोक्य 
भावापन्नं घट निर्माण करने दाल मनुष्ट प्रजापति में निरन्तर स्पधां होती रहती है । जो 
क्रम पट-रृष्टिं ह. वही उर ईश्वर एजापति का है| इती विद्या कौ समद्जाने कं लिए 
ऋषियौ ने कुभकार की प्रजापति" सज्ञा रखी है । पूर्वोक्त क्षर पुरुप उस अवकतग पुरुप की 
अपर प्रकृति है । अकर पुरुष परा प्रकृति है । अव्यय आलम्बन कारण है । अक्षर असमवायि 
निमित) कारण ६ । क्षर समवायि (उपादान) करण है । तीनो भै कर्ता अक्षर रै । क्योकि 
वही क्रियामय ह । एक ओर से चिदात्मा अव्यय के ज्ञान भाग कौ तकर वह सर्वज्ञ बन रहा 
है। क्षर उपादान हने से ब्रह्म कहलाता है । इसी अभिप्राय से ब्रह्मा्षरसमुद्रवम्‌' यह 
कष्य जाता है । अक्तर से हं क्ष बरहम प्रादुर्भूत होता है । इसी को अवर- ब्रह्म भौ कह जाता 
१ । अक्षर पुरुष क्षरापेक्षया पर, ओर अच्ययापैक्षयः अवर होने से वरावर अक्षर मे परसम्पत्ति 
अव्यय सम्पत्ति) मी दि. एव ्रह्मसम्पत्ति (क्षर सम्पत्ति) भी है । अतएव इसे हम पर त्रह्म ~ 
दोनौ कह सकते है । इसकं ज्ञान से सब कुछ गतार्थ हो जाता है । इसी अभिप्राय से श्रुति 


कहती है 
एतद्ध्येवाक्षरं बरह्म द्येतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धयेवाक्षर ज्ञात्वा यौ यदिच्छति तस्य तत्‌ | 
(कठ 1216} 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिद्यन्तै सर्व संशयाः। 
क्षीयन्ते चारय कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे | 
भिण्डकः 228} 
दस गहाविद्याओं केद्वारा सृष्टि तत्त्व का निरूपण किया गवा टै ¦ अतएव अप्रासंगिक 
हने पर भी प्रकरण-संगति कं लिए सृष्टिकर्ता स्वरूप बतलाना पड । अध्यय एवं 
6्षरानुगृहीत अक्षर ही सृष्टिकर्ता टै- यह सिद्ध हो चुका । यद्यपि शर ज्ञान, क्रिया, अर्थं 
तीनो से ही युक्त ह. तथापि क्रिया ओर अर्थं का पूर्ण विकारा क्रियार्थधन दश्च मै हे होता 
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है। सृष्टि से पहले केवल ज्ञान की ही प्रधानता रहती है । इसीलिए अक्षर के तप कौ 
(क्रिया को ) ज्ञानमय ही चतलाया जाता है । इसीलिए अक्षर चेतना नाम से प्रसिद्ध है। 
अव्यय, क्षराविनाभूत अत्तएव सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ इस अक्षर कं ज्ञानमय तप से उत्पन्न हयेन 

वाली सृष्टि का क्या स्वरूप है? इसका समाधान करती हुई श्रुति कहती है- 

य: सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते || 

(मुण्डक 1,1.9) 
प्रतिष्ठा. ज्योति, यज्ञ क ही नाम क्रमश ब्रह्म नामरूप. अन्न है । इन तीनो मे सम्पूर्ण 
सृष्टि का अन्तर्भाव है । अह्षर पुरुष सर्वप्रथम इन्हीं तीन रूपो मे विकसित होता है। 
प्रतिष्ठा तत्त्व का नाम ब्रह्मा है । ज्योतितत्त्व का नाम इन्दर है । यज्ञ तत्व का नाम विष्णु 
अग्नि, सोम है | प्रत्यैक पदार्थं मे आप जौ एक ठहराव देखते है. स्थिति देखते ह. अस्तित्व 
देखते है. वही प्रतिष्ठा है । यही तत्त्व सृष्टि का मूलाधार है । स्थिर भाव मे ही सृष्टि क्रिया 
हयो सकती है। गति की प्रतिष्ठा (स्थिति) ही है । वीज को भूगर्भ मे प्रतिष्ठित करो. तमी 
अकर सृष्टि होगी । शुक्र को गर्माशय मे प्रतिष्ठित करो. तमी प्रजा सृष्टि होगी । उत्पननन 
होने वाली वस्तुओं मे उत्पत्ति रूप क्रिया का आधारभूत यही तत्व है । इसी आधार पर 
वस्तु- सृष्टि होती है । ब्रह्म वै सर्वरय प्रतिष्ठा ब्रह्मा देवानां प्रथमः स्वयम विश्वस्य कर्ता 
भूवनस्य गोत्ता / आदि वचन इसी कौ मुख्य बतलाते है । यहः ब्रह्मा किवा प्रतिष्ठा दै क्या? 
इसका उत्तर है गति समुच्चय । सर्वतौदिग्गति अथवा दिगद्वयगति का समन्वय ही स्थिति 
है । अतएव समानं बनाने वाले दौ भल्लहौ के विरुद्ध दिगृगतिबल सै रस्सा स्थिर हौ जाता 
है। यही पहली सृष्टि है। इसी के लिये तस्मादेतद्‌ ब्रह्म" कहा है । दूसरी सृष्टि है 
नामरूपात्मिका । नामकतप कौ कर्म का उपलक्षण समद्मना चाहिय । प्रत्येक वस्तु मेँ पहते 
उसकी प्रतिष्ठा का जन्म होता है । अनन्तर नाम-रूप- कम तीनो कं सवच से वस्तुस्वरूप 
सम्पन्न हौ जाता है। नाम-रूप के विना वस्तु अन्धकार मे है | नामरूप ही वस्तु-भान 
ज्ञान) का कारण है । यह भाति ही ज्योति है। यह ज्योति (अयं घटः" इत्याकारकं 
वस्तुस्वरूपप्रकाश) साक्षात्‌ इन्द्र है । रूपं रूपं मघवा वोभवीति' (ऋकसंहिता). "इन्द्रो 
रूपाणि करीकृदचरत्‌' (ऋकसंहिता) इत्यादि श्रुतियौँ इन्द्र कौ रूपज्यौतिर्मय बतलाती 
है । अतएव इस नामरूपात्मिका ज्योतिःसृष्टि कौ हम अवश्य ही इन्द्र कहने के लिए तैयार 
है । वस्तुस्वरूप सम्पन्न हौ गया । सम्पन्न होते ही उसमे अन्नादानविसर्गात्मकं यज्ञ प्रारम्भ 
हये जात्ता है । जड हौ या चेतन, सभी पदार्थ अन्न खाते ह । सव मे निरन्तर अन्न की आहुति 
होती रहती है । वस्‌. जो सूत्र अन-यज्ञ विष्णु हारा होता है. अतएव “यज्ञो वै विष्णुः 
विष्णु यज्ञ" इत्यादि रूप से यज्ञ ओर विष्णु का अभेद माना जाता है । अन्न खीचने 
वाला. अन्न. एवं जिसमे अन्न आहूति होता ई वह इस प्रकार तीन शक्तियो कं मेल सतै 
यज्ञस्वरूप सम्पन्न होता है । अन्न खीचने वाली शक्ति विष्णु है । अन्न सोम है | जिसमे 
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अन्नाहुति होती है वह अग्नि है । इसं प्रकार अन्न रूप यज्ञ मे विष्णु. अग्नि. सोम तीन 
दैवता का अर्न्तभाव सिद्ध हो जाता है । यही तीसरी सृष्टि है । अक्षर को हमने क्रिया घन 
बतलाया है । क्रिया गति है । अतएव अक्षर को हम गति तत्त्व मानने के लिए तैयार है । वही 
गति पूर्वोक्त पांच रूप धारण कर लेत्ती है । अक्षर रूप गति तत्व समुचित भाव मै स्थिति है । 
दही ब्रह्मा है । विक्षेपण-माव मे (गति-भाव मे) वही इन्द्र है । आकर्षण (आगति) भाव मे 
वही विष्णु है । यदि गति, आगति स्वतंत्र है तव तो दोनों क्रमशः इन्द्र, विष्णु है । यदि दोन 
स्थिति कूप द्रह्म-तत्व के गरम मे चली जाती है तौ यही अग्नि सोम रूप मे परिणत हौ 
जाती है । स्थिति गर्मित गति (इन्द्र). अग्नि है | स्थिति गर्भित आगति (विष्णु) सोम है इस 
प्रकार एक ही गत्यात्मक अक्षर तत्व गतिसमुच्वय,. शुद्ध गति. शुद्ध आगति, रिथिति गर्भिता 
मति, स्थितिगर्भिता आगति. इन पांच भावो म परिणित होकर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, अन्नि 
सोम नाम धारण कर लेता है । एक ही अक्षर गति तारतम्य सै पचाक्षर बन जाता है । जिस 
प्रकार राब्द-सृष्टि अ. इ. उ. ऋ. लृ इन पाच अक्षरो से होती है । उसी प्रकार अर्थ-सृष्ि 
पाच अक्षरो से होती है । जौ क्रम शब्द सृष्टि का है. वही अर्थ- सृष्टि का है । शब्द-ब्रह्म को 
पहचान लो. अर्थ, ब्रह्म गतार्थं है । शब्दार्थं का अभिन्न संवध है । उत्पन्न-सृष्ट नही अपित्‌ 
उत्पत्ति-सृष्ट संबंध है । ब्रह्म सृष्टि-कर््ता है। इन्द्र (रुद्र) संहारक है । विष्णु पालक है । 
अग्नि-सोम उपादान है । जब तक इस त्रिमूर्ति कं साथ अग्निषोमात्मक यज्ञ का संध । 
रहटा है । तब तक इन्द्र (रुद्र) शिवे बने रहते है । अग्निपोमात्मक यज्ञ के उच्छिन्न होन पर 
वही इन्द्र घौर रूप मे परिणित होकर विश्व का संहार कर डालते है । वारह प्रकार के 
आदित्य प्राणो मे साथ शासक सर्वव्यापक. अमृत रूप अन्यतम प्राण का ही नाम इन्द्र है । 
अतएव दवाद्रशादित्य-घन सूर्य को त्वष्टा, भग, पूषा आदि ओर-ओर आदित्यो के नाम से 
व्यवहृत न कर `अथ यः स इन्द्रौ सो स आदित्यः (शत 8./5/3⁄2). 'एष वा इन्द्रौ य एष 
तपति (शत0 2/3/.4.⁄12) कं अनुसार इन्द्र शब्द से ही व्यवहृत किया जाता टै कि यहं 
सूर्यं रूप इन्द्र अग्नि, सोम (चन्द्रमा) तीनों ज्योर्तिमय पदार्थं है । तीनो से विश्व प्रकाशित 
है । इन तीनो की समष्टि ही शिव है । अन्य यज्ञ पर शिवस्वरूप प्रतिष्ठित है । अग्नि-सोम 
के समन्वय का ही नाम यज्ञ है । पुराण शास्र ब्रह्मा. विष्णु. शिव इस त्रित्य- विज्ञान को प्र 
नि मानता है एव निगम शास्र ब्रह्मा भी पंचाक्षर विज्ञान पर प्रतिष्ठित है । निरूपणी या 
शैलीमात्र मेँ भेद है । वात एक ही है । पुराण-इनद्र, अग्नि. सोम के भेद कौ उन्मुक्त 
मानकरप तीन का शिव-शब्द से निरूपण करता है । वेद तीनो का उदृभूत कूप से 
निरूपण करता है । सार प्रपंच का निष्कर्ष यही हुआ कि वह अक्षरतत्व सृष्टि-कामुक बन 
कर अपने ज्ञान मय तप से ब्रह्म, नाम-रूप, अन्न, दूसरे शब्दो मे प्रतिष्ठा. ज्योति, यज्ञ 
तीसरे शब्दो ब्रह्मादि पंचाक्षर रूप मे परिणित होता है । इन पांच अक्षरो मे ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र तीनो वस्तु के हृदय (केन्द्र) म प्रतिष्ठित होकर उसका संचालन करते हुए अन्तरयामी 
नामस प्रसिद्ध होते है एवं अग्नि सोम से वस्तु स्वरूप वनता है। इसी आधार पर 
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सन्निषौमात्मके जगत यह कदय जातत है कि पोच सक्षरौ मै परिणत कोना अक्षरं कौ 
पहली सृप" £। 

प्रसृप ` 

(क. प्रतिष्ठा. ब्रह्मो 

(नामरूप - ज्यौति- इन्द्र) 

(अ+ - धन्ञ. विष्णु, अनि, सोभ) 

अक्षर की पहली सृष्टि 

प्रजा- सूष्ठि का अपिष्टात्ता होने के कारण पूर्वोक्त अक्षर तच प्रजापति, कहलाता 
है। अद्ध ह पै प्रजाप्तेरामनो भव्य॑मासीदद्धंमभृत्म्‌ (सत? 10/1//3/1) के अनुसार 
उस प्रजापति कापा भाग जभूत्त है | वह कमी विकृत नही हता । वह सर्वथा अविपरिणामी 
है। आधा भाग अक्षर. क्षर ह प्रजीपति के अमृतत-भाग अक्षर ¢ । मत्यं भाग क्षर है। हसौ 
से विश्च उत्पन्न येतत है । यही उपादान है। जो ब्रह्मादि पाच कलाप अदर की रि वैषि 
हस क्षर की रै । अहर कै व्यापार सै ईन ब्रह्मादि पांचौ क्षर कलाओं सै क्रमशः प्राण्‌ आप्‌ 
वाक. अन्नाद्‌, अन्न इन पचि विकारो का जन्म होत है । वैकारिकी सूष्ि इनही सै हत्ती 
दै। अत्तएव इनको 'विश्वसूष्टी कहा जाता है। इन पाच के सर्वहुत-यन्न सै (जौ कि 
सव॑हुतयज्ञप्रकरियादर्शन मे `पचीकरण' नाम सै प्रसिद्ध है) परचजन पत्पन्न होतै है । आपे 
भ प्राण. आपि मै शेष चारो, आपे भँ आप्‌. आपे मे शैष चारौ इस क्रम से प्राणादि उत्पन्न 
होते है, वही प॑चजन नाम सै प्रसिद्ध ह| वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः (व्याससूत्र - शः दए) 
क अनुसार इनके नाम्‌ प्राण, आप्‌, वाक्‌ आदि ही रहते ह । इन पांच परचजनौ से आगै 
जाकर क्रमशः वैद, लोक, प्रज. भूत्‌ पशु ये पोच पुरंजन उत्पन्न हते है । इन्ही सेब्र्मपुररूप 
विश्व का स्वरूप वनने वाला है, अतएव इन्हे 'पुरंजन' कदय जाता है । इन पांच पुर॑जनौ 
मँ सवका मूलाधार प्रथमज वेद नाम का पुरंजन ही ह । विश्व पूर का प्रथमाघार वैद ही है । 
इसी आधार पर वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निरभने' (मनु) यह का जाता है। 
इन पू्वक्तपाचौ पुरजननो सै क्रमशः स्वयम्भू. परमेष्ठी, सूरय पृथ्वी, चन्द्रमा, हन पोच पूर 
का परादुभाव होता है अपने क्षरभाग से विश्वसृट्‌, पंचजन, परंजन, क्रम से हन पाधौ धूरो 
कौ उत्पननकर तत्‌ सृष्टा तदेवानु प्राविशत्‌ के अनुसार अव्ययक्षरानुगृहीत वह अक्षरात्मा 
इनमे प्रविष्ट हौ जाता है, अतएव 'विशत्यरिभिन्नात्मा' इस व्युत्पत्ति कं अनसार 
पचब्रह्मपुर- समष्टि का नाम विश्व होता है । आनन्दविज्ञान मनः प्राणवाकमेदभिनं 
परचकल अव्यय, अमृतब्रह्मादिभेदभिनन पंचकल क्षर, मर््यब्रह्मादिगेदभिन्न प॑चकल 
आत्मक्षर, एवं विश्वातीत परात्पर-- इन चारौ की समष्टि ही षोडशकला प्रजापति है । हस 
पोडशी प्रजापति का क्षरभाग ही विश्व बना है । अतएव हम कह सकते है कि प्रजापति के 
अतिरिके। विश्व मे कछ नही है| इसी प्रजापत्य विज्ञान का निरूपण करते हुए वेद-पुरुष 
क्ते है- 
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प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता वमूव। 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयु स्याम्‌ प्रतयो रयीणाम्‌ । | 

(ऋ 10,1214) 
ज्ञानधन वह `पोडशी' प्रजापति, विश्व मे संसृष्ट होकर सोपाधिक वनता हुआ वेद, 
ब्रह्म, विद्या- इन तीन स्वरूपो मे परिणत हो जाता है । एक ही सौर प्रकाश हरित्‌ नील, 
रक्तवर्णं के आदशं (कांच) भेद से सोपाधिक वनता हुआ जैसे भिन्न-मिन तीने वर्णो मे 
परिणत हय जात है, एवमेव यह ज्ञानधन अक्षर्रधान प्रजापति वेदादि उपाधि भेद से तीन 
स्वरूप धारण कर लेता है । विश्व सृष्टि मे वेद. प्रह्म विद्या- इने तीन तत्व का ही 
साभ्राज्य है । शब्द ब्रह्म येदतत्व है । विषय ब्रह्म ब्रह्मतत्व है, एवं संस्कारग्रह्म विद्यातत्व है । 
उदाहरण रूप से प्रजापति कं अंशभूतं जीव प्रजापति को सामने रखिये । राम्‌. कृष्ण, 
देवीदत्त. घट. पट. गृह आदि अनेक प्रकार के शब्द आप सुनते रहते है । साथ ही अश्व्‌ 
गज, मनुष्य, वन. उपवन आदि अनेक प्रकार के पदार्थं मी देखते रहते हं । शब्द सुनने से 
भी आपकर ज्ञान होता है । पदार्थो को देखने सते मी ज्ञान होता ह । गौ-शब्द क सुनने से 
आपका ज्ञान गौ-शब्दाकाराकारित हौ जाता है। गौ-पश्‌ देखने से भी ज्ञान 
तदाकाराकारित हौ जाता है । इस प्रकार शब्द विधय यस्मान्न जात्त. परो अन्यो अस्तिय 
आविवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापति प्रजया सै रराणरत्री, ; ज्योतिंषि सचत स षौडशी। 
(यज्‌ 8८36) 

पूर्वोक्त सारा विषय निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हौ जातत है । 
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भेद से ज्ञान दो भाग मँ विभक्त है । बस. इन दोन मे से शब्दावच्छिन् ज्ञान का ह 
नाम वेद है एवं विषयावच्छिन्न ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है । इनं दोनो से अतिरिक्त एक 
तीसरा ज्ञान ओर है। शब्द सुनने से ओर विषय देखने से सामान्य ज्ञान होता है | यही 
सामान्य ज्ञान आगे जाकर विशेष रूप मे परिणत्त हौ जाता है । इसी का नाम संस्कार है| 
शब्दे, विषय-दोनों ही सामान्य ज्ञान करवाके लीन हो जाते है । यही सामान्य ज्ञान अनुम 
द्वारा आगे जाकर विशेष भाव कौ प्राप्त होता हुआ आत्मा ने खर्चित हो जाता है । इसी कौ 
दार्शनिक परिभाषा मे अनुभवाहित संस्कार कहते ह । वैज्ञानिक परिभाषानुसार यही 
विद्या-नाम से प्रसिद्ध है । इसी से आगे का व्यवहार मागं चलता है । जब तक संस्कार है 
तभी तक आप स्वरूप मे प्रतिष्ठित ह । संस्कारामाव मँ आप विश्वातीत ह । मुक्त है। 
दिश्वसत्ता संस्कार सत्ता पर ही निर्भर है । अतएव शब्दरूप वेद. विषयरूप ब्रह्म की अपेक्ष 
हम संस्काररूपा विद्या कौ ही प्रधान रूप से विश्व की स्वरूप- सम्पादिका मानने के लिए 
तैयार है । उतती ज्ञान पर चितिक्रम से संस्कारपुट लगने से विश्व वन गया है । जैसे हमारा 
विश्व हमारा संस्कार है तश्यैव यह महाविश्व उसका सस्कार है. अतएव हम विश्व कौ 
अवश्य ही विद्यारूप कहने कं लिये तैयार है । वस्‌. संस्काराविच्छिन्न होता हुआ वह 
ज्ञानमूर्तिं विद्या है, शब्दावच्छिन्न होता हुआ वह ज्ञानमूर्तिं विद्या है, शब्दावच्छिन्न 
होता हआ वही वैद है एवं विषयावच्छिन्न बनकर ही ब्रह्म है । सृष्टि का संवंध 
परवंकथनानुसार विद्या से है । निगम-आगम दोनो ही विश्व का निरूपण करते ह । अतएव 
दोनो ही शास्त्र विद्या नाम से प्रसिद्ध हुए। सूरय, चन्दर. अग्नि. ओषधि, वनस्पति, कृमि, 
कौट. पक्षी, पशु मनुष्य. धातु, रस. विष आदि प्रत्येक पदार्थ एक-एक विद्या है | ये स 
विश्वान्तर्गता कषुदर विद्या है एवं सम्पूर्ण विश्च-विद्या महाविद्या है । उत्त महाविश्व-विदया 
कौ सूृष्टि-क्रम कं अनुसार ऋषियों ने दस भागो मेँ विभक्तं माना है| निगम मेँ वह 
दशावयवचिद्या 'विराडविद्या' नाम से प्रसिद्ध है एवं आगम में वही महाविद्या" नाम से 
प्रसिद्ध है. जैसा कि आगै जाकर स्पष्ट हो जायेगा । विश्व कसे उत्त्पनन हआ? उत्पन 
विश्व का क्या स्वरूप है? उस विश्व-विद्या कौ समञ्जन से हमारा क्या लाम है? बस 
आगमाचार्यो ने दथ महाविद्याओं के द्वारा इन्दी प्रश्नौ का समाधान किया है । आगमोक्त 
शक्तितत्व को `महाविद्या" क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हौ चुका । अब प्रकृति का 
अनुसरण किया जाता है । 
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तांत्निक्छ साधनाओं का वैज्ञानिक रहस्य 


तंत्शास्तर ब यै दस तांत्रिक सा्नार्‌ परभोच्य स्थान तौ रखती ही है साध ही 
सृष्टि. तत्व विद्वान्‌. पदार्थं विज्ञान भी इन विद्याओं बे निहित है । दस तांत्रिक साधनाओं 
का रहस्य गहन्‌, गंभीर ओर निगूढ है । देवियौ के रूप मे दस तात्रिक साधनाओं कौ 
क्रमशः (1) काली (2) तारा (3) शोडशी (4) भुवनेश्वरी (5) भैरवी (6) छिन्नमस्ता 
(7) धूमावती (&) दगलामृखी ७) मातगी ओर (10) कमलात्मिका प्रसिद्ध है ओर इनकी 
उत्पत्ति कथा भौ नारद पाश्चरात्र. स्वतत्र तंत्र. कालिका पुराण दैवी भागवत आदि तत्रिक 
साधना पौराणिकं प्रथौ मे नित्वती है, किन्तु जद हम वैङ्कानिक सार्वभौम दृष्टिकोणसे दस 
तांत्रिक साधनाओं क रहस्य पर विचार करते है तौ वैदिक वाङ्मय के आधार पर विस्तृत 
व्यापक रहस्य बोध हौता ह । 

विद्चा- आगम का आगमन निगम से होने कं कारण आगम कं सपूरणं सिद्धा निगम 
पर निर्भर है । निगम ते यी ब्रह्मा तरयी विद्या ओर वेदत्रयी" सूप से ब्रह्मा विद्या ओर 
वैद कौ परस्पर अभिन्न माना गया है । आध्यात्मिक दृष्टि सै तीनौ अभिन्नं है. किन्तु 
भौतिक दृष्टि से तीनौ भिन्न है । विस्वसुष्ि सै वैद. ब्रह्मा ओर विद्या इन तीनौ तत्वौ का ही 
आधिपत्य है । शब्द रह्मा वेद तत्व है. विषय ब्रह्मा ब्रह्म तत्व है ओर संस्कार ब्रह्म विदा 
तत्व है । शब्द कौ सुनकर भौ बौध होता है ओर पदार्थं को देखने पर भौ ज्ञान होता है । 
शब्द सुनने से शब्दाकार का ज्ञान होता है. पदार्थं देखने से तदाकार ज्ञानं होता है. 
इसलिए शब्द विषय भेद सै ज्ञान दौ प्रकार का होता है । जौ ज्ञान शब्द पर निर्भर होता है, 
उसै वैद काते है जौर जो ज्ञान विषयदच्छित होता है. उस ब्रह्म कहते ह । वेद ओर ब्रह्म 
कं अतिरिक्त एक ओर ज्ञान होता है । शबद सुनने से ओर विषय देखने सै जौ सामान्य 
ज्ञान हौत है यहौ आगे चलकर जब विशेष रूप से परिणत हौ जाता है. तौ उसे सस्कार 
कते है । शब्द ओर विषय दौनौ ही सामान्य उत्पन्नं कर विलीन हौ जात है. किन्तु वरी 
सामान्य ज्ञान आगे चलकर जब अनुभव द्वारा विशेष भाव को प्राप्तं करता हुआ आत्मा मँ 
अंकित हौ जाता है तौ दार्शनिक भाषा ब उसे `अनुभवाहित संस्कार कहते ह । वैज्ञानिक 
परिभाषा मे इसी को विद्या या साधना कहा जाता है । इसी से भविष्य का व्यवहार मार्ग 
चलता है। 

जब तक संस्कार है तमी तक कोड स्व - स्वरूप बे प्रतिष्ठित है ओर संस्कार का 
अभाव होने पर वह विश्वातीत ओर भुक्त है । विश्व की संपूर्णं सत्ता संस्कार सत्ता पर 
टिकी हुईं दै । अतएव शब्द रूप वेद ओर विषय रूप ब्रह्मा की अपेक्षा संस्कार रूप विद्या ही 
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विश्व की विधायिका है । उसी विद्या ज्ञान पर चितिक्रम से संस्कार पुट लगने सै विष्व 
बनता है । जैसे हमारा विश्व हमारा सस्कार है, वैते ही यह महाविश्व उसका संस्कार ह। 
अतएव विश्व विद्यारूप है । संस्कारावच्छित होता हुआ यह ज्ञान मूर्ति विद्या है 
होता हुआ वही वेद है ओर विषयावच्छित बनकर वही ब्रहम है । उपर्युक्त विश्लेषण सै 
सिद्ध टै कि सृष्टि का संबंध विद्या से है निगम ओर आगम दौनो विश्व का निरूपण करते 
£, इसलिए यै दोनो विद्या नाम से प्रसिद्ध हए । सूर्य, चन्द्र. ग्रह- नक्षत्र, ओषधि वनस्पति 
धातु. रस. विष, कूमि, कीट, पशु. पक्षी. मनुष्य आदि प्रत्येक पदार्थं एक-एक विद्या है 
विस्व कं अतर्गत ये सब कषद्र विद्या है ओर सपूरणं विश्वविद्या महाविद्या है । इसी को 
महाविश्वविद्या भी कहा जातत है । इस महाविद्या को ऋषियों ने दस भार्गो ने वाटा है। 
निगम भे दसं अवयव वाली विद्या विराट विद्या के नाम से प्रख्यात है | आगमशास्त्र > 
दसमहाविद्याओं के द्वारा विश्व कँसे उत्पन्न हुआ ? उत्पन्न विश्व का क्या स्वकप है. उस 
विश्व विद्या को समञ्जने से क्या लाम ह ? उनकी उपासना से क्या उपलब्धि होती है ? 
इत्यादि प्रश्नो का समाधान किया है । 
दस तांत्रिक साधनाओं की दस संख्या का रहस्य ~ विश्व की सृष्टि पुरुष 
ओर प्रकृति कं समन्वय से हुई है । दर्शनशास्त्र उस पुरुष कं 'काल' एवं यज्ञ भेद से दौ 
विवर्त मानता है । कालपुरुष व्यापक है आदि है ओर यज्ञ पुरुषसादि से सीमित है । व्यापक 
काल पुरुष का ही थोड़ा सा प्रदेश सीमित होकर यज्ञ पुरुष कहलाता है । सृष्टि का प्रथम 
प्रवर्तक काल पुरुष है ओर काल पुरुष का आश्रय लेकर यज्ञ पुरुष विश्व रचना पे समर्थं 
ह्येता है । यजुर्वेद ओर उपनिषद के अनुसार उस महाकाल के उदर मँ अनन्त विश्व-चक 
धूम रहे है । यजुर्वेद मे जिस तत्व को काल. कहा गया है, उपनिषद्‌ उसे परात्यर कहती 
है। शतपय ब्राह्मण परात्पर को सर्वमृत्युधन अमृत्व कहता है । अमृत्व सत्य है ओर 
मृत्युतत्व असत्‌ है- 
अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृततमाहितम्‌ । 
(श.ब्रा. 10/52) 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याबाह्मतः। 
(-शु.यचुकेद 4०4) 
यजुर्वेद कं इस कथन के अनुसार दोनों एक दूसरे मे ओत-गरोत है । एक निरंजन 
निर्गुण. शात, शाश्वत ओर अभय है. पूर्ण मृत्य लक्षण है तो दूसरा सज्जन, सगुण. अशांत, 
अशाश्वत. समय ओर स्वलक्षण है । वस्तुतः दोनों मे से एक सत्‌ है, उसका कभी विनाश 
नही होता है । दूसरा असत्‌ है ओर विनाश उसका स्वरूप है । तात्पर्य यह कि सत्‌ असत्‌ 
रूप अमृत-मृत्यु की समष्टि ही कालपुरुष" है | इसी असीम परात्पर भे प्रतिक्षण विलक्षण 
धर्म वाली माया की शक्ति का उदय होता रहता है । वही माया बल उत्त असीम 'कालपुकूष' 
को ससीम्‌ वना देता है, जिसके प्रभाव से वह विश्वातीत, विश्वकार ओर दिश्व बन जाता 
है। जो शवित्तं काल को यज्ञरूप मै परिणत कर देती है उसका नाम प्रकृति हि । इसी का 
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समन्वय पराप्त कर वह कालपुरुष अपने कुछ एक प्रदेश से सीमित बनकर कामनाओं के 
चक्कर मे फस जाता है । एक-एक भाया से एक-एक विश्व चक्र उत्पन्न होता ६ । माया 
बल अनन्त है अतएव उसमे अनन्त विश्वचक्र है । उसके रोम-रोम मै ब्रह्माण्ड समाए हुए 
६। अनन्त विश्वाधिष्ठाता कालपुरुष उन सव पर शासन करता है । सात लोकं चौर 
भूवन सव काल पुरुष से उत्पन्न हुए ह । समरत विश्व चक्रो की उत्पत्ति उसी से हई ६ै। 

अथर्व संहिता (19 16 153-54) का कथन है कि "तम के तीन भेद है - 
अनुपारव्य, निरुक्त ओर अनिरुक्त 

कालारंग, कोयला आदि पदार्थ निरुतम्‌ है इसलिए कि इनका निर्वचन विश्लेषण 
भती-भाति किया जा सकता है। आंख मदने पर छा जाने वाला अंधकार ओर घौर 
अंधियारी रात करा अधकार अनिरुक्ततम है, कर्योकि इसका प्रत्यक्षीकरण तौ होता #॥ 
किन्तु निर्वचन नही । निरुक्त विश्वसत्ता है ओौर अहः काल है सृष्टि है | 'अनिरुक्त' 
रात्रिकाल- प्रलय है । अहोरात्र की समष्टि विश्व है- यह अनुपारव्य तम है. जौ प्रलय 
काल मे अनिरुक्त तम्‌ से दका रहता है । इसी को वैद `पुरुष' कहते हं । 


तुच्छये नाम्न पिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ । | 
(- ऋग्वेद 7-19-3) 
जौ विश्वातीत अनुपाख्यतम है. वही कालपुरुष है । वह विश्वाभाव रूप है अतएव 
सत्‌ रूप होने पर भी ज्ञान चकषुओं से अतीत है, इसलिए ऋषियों ने उत्ते" असत्‌ कहा है । 
यहां पर असत्‌ का अर्थ अभाव नही बल्कि विश्व काल बे वह इसमे विलक्षण किन्तु सत्‌ 
दै 


असदेवेदमग्र आसीत । तत्‌ सदासीत्‌ । 
कथमसतः सज्जायेत्‌ । तत्‌ सममवत्‌ || 
तद्‌ अण्डं निरवर्तत्‌ || 

वही असत्‌ किन्तु सत्‌ कालपुरुष महामाया से धिर जाता है । वह अपरिमित है वहा 
पर कौड अभाव नही, कोई कामना नही, वह आप्त काम है, किन्तु उसी का माया प्रदेश 
जब सीमित हौ जाता है तो वह आप्त काम न रह कर कामनामय बन जाता है । उसकी 
कामना का "एको ह बहुस्याम' यही रूप है । माया बल के अव्यवद्धित उत्तर काल मे उसका 
हृदय बल (केन्द्र शक्ति) उत्पन्न होता है । उसके उत्पन्न होने पर वही रसबलात्मकं तत्व 
कामनामय होकर मन यह नाम धारण कर लेता है । कामना या इच्छा मन का व्यापार है । 
हत्पतिष्ठयदजिरं (यलुर्वद) के अनुसार मन हृदय मे ही प्रतिष्ठित रहता है ओर कामस्तदग्रे 
समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ (ऋग्वेद) कं अनुसार सबसे पहले इस मन से 
विश्वरेत (शुक्ल) भूत कामना का उदय होता है । उसकी इस कामना से एच्चन्‌ क्रम से 
पहले वेद नाम के 'पुरज्जन' का प्रादुर्भाव होता है । वैद चार प्रकार के है- ऋग, यजुः 
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ओर अथं पारमेष्ठयसु बरह्म है बरहम आग्नेय होने से पुरुष है ओर सुब्रह्मसीभ्य होन 
सत्री है । त्रयी ब्रह्म के मध्य पत्तित यजुः भाग मेँ `यतच्जूदो' तत्व है । यत्‌ गति तत्व है । यह 
प्राण ओर वायु नाम से प्रसिद्ध है । प्राण. वाक्‌ ~ ब्रह्माकाश रूप स्थिति गति ततत करौ 
समष्टि यजुर्वेद है । प्राण रूप "यत्‌ से काम्‌. तप से वाक्‌, ज्‌ भाग से सर्वप्रथम जल 
उत्पन्न होता है । इसी की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण 6 1113) मे मिलती है- 
सो 'पसृजत वाच एवं लो कात्‌ वागेवमासृ जत्‌ । 
तरयी बरह्म के वाक्‌ भाग से उत्पन्न इसी आप तत्व का नाम अथर्ववेद है । यजुः रूप 
स्वायम्भुख का पसीना ही अधर्वरूप सब्रह्म है (गो पथ ब्रह्मण 11111) शतपथ 
(10121316 11) का वचन है, कि - 
अयमेवाकाशे जूः यदिदमन्तरिक्ं तदेतद्यजुवचिश्चान्तरिकषच्च यच्च जूश्च तस्माचजु 
तदेतद्यजुः ऋकसामयौःप्रतिष्टज्ञ । ऋकस्तमेवहतः।। 
इस प्रकार ऋक, यजुः, साम 'यते' "जू. भेद से अग्नियेद चतुष्कल हो जाता है 
दूसरा आपोमय सोम अथर्व है । यह भृगु ओर अंगिरा भेद सै दो भागो मे विभक्त है । घन- 
तरल- विरल- इन तीन अवस्थाओं के कारण भृगु आप, वायु ओौर सोम इन तीन अवस्थाओं 
मै परिणत हौ जाता है । इस प्रकार आपोवेद 'षट्कल' हो जाता है । भृगु-अंडिरा कप 
आपोवेद कं साथ चतुष्कल त्रयीवैद का समन्वय होता है- 
आपो मृग्वंडधिरोौ रूपमापौ भू ग्वंडिरो"यम्‌। 
अन्तैरेते त्रयो वेदा भृ गृरडिरसः ज्रित्ताः।। 
उक्त एकल सब्रह्म सौम्य होने से स्त्री है ओर आग्नेय चतुष्कल त्रयी ब्रह्म पुरूष है । दौनौ 
के मिलन से ब्रह्म-सदरह्मात्मक विराट्‌ पुरुष का जन्म होता है । वह वैदमूरति पूरणं पुरुषं 
अपने आपको इन्ही दौ भाग मे विभक्त कर विराट कौ उत्पन्न करता है- 
द्विषा क तात््मनो देहमद्धे न पुरुषौ *भवत्‌ ।. 
अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसू जत प्रभुः ।। 
दशाक्षर विराट्‌ ~ शतपथं ब्राह्मण (111 12) मे दशाक्षरं वै विराट कह कर क्ताया 
गया है कि ऋक, साम, यत - जू. आप, वायु. सोम्‌. यम. अग्नि ओर दशकल बन जाता दै। 
अग्नि-सोम रूप ब्रह्म-सुब्रह्म के मिलन सै उत्पन्न होने वाला यह विराट पुरुष यन्न 
पुरुष है। इसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है । इसलिए इसे प्रजापति विश्व विदा 
कौ निगम-आगम के आधार पर दशावयद माना जाना उपयुक्त है । इन्हीं को दशहोता 


दशाह आदि नामों से भी पुकारा जाता है- 
यज्ञो वै दशहोता (तै. बरा. 21211) 
दशाक्षरा वै विराद्‌ (श. ब्रा. 11111) 
यज्ञ उ वै प्रजापतिः (कौ. ब्रा. 1011) 


प्रजापति वै दशहोता (तै. ब्रा. 3121611} 
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अन्तो ता एष यज्ञस्य यदशममाह (तै. ब्रा. 21216 ॥1 
11) 


^ दशमहः गन को. त्रा. 2912) 
त्स्नमन्नाघ यद्‌ विराट्‌ (को, ब्रा. 1413) 
विराट्‌ विरमणाद्‌ विराजनाद्‌ वा 3112) 


न्यूनाद्‌ वा इमाः प्रजाः प्रजायनते- शतपथ (11112 ।4) ब्राह्मण के इस वाक्य के 
अनुसार न्यून विराट्‌ से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है । तातपरय यह कि पुरुप ओरस्त्रीकं 
संयोग से सृष्टि होती है, न कि पुरुप-पुरुष या नारी-नारी के मिलन से पुरुष आग्नेय है 
ओर स्त्री सौम्य है, इसलिए सौम्य हौने के कारण स्त्री आग्नेय पुरुष की भोग्या होती † । 
भोक्ता, भोग्या से प्रबल होता है. इसलिए स्त्री पूरुष की अपेक्षा न्यून होती है । इसे न्यून 
संबंध से ही प्रजाओं की उत्पत्ति होती हे । निष्कं यह निकला कि दशाक्षरं पूर्ण विराट ते 
सृष्टि नही होती है. नवाक्षर कं न्यून विराट से ही सृष्टि होती है । एक अक्षर कम हो जाने 
पर भी विराट का विराटत्व अक्षत वना रहता है- 

ने वै एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ || 

सर्वप्रथम दुछ भी नही था, केवल शून्य विन्दु मात्र था। विन्दु का अर्थ पूर्णं है| यह 
चिन्दु उन ब्रहमकषरौ का पहला रूप है, जिनसे नव अक्षर का विराट उत्पन्न होता है । पहले 
केवल शून्य था. उस शून्य से 1-2-3-4-5-6-7-8-9- ये नौ सख्या विकसित हूड्‌ 
है । नव पर संख्या समाप्त हो जाती है । 9 पर संख्या समाप्तं होने पर शून्य के साथ1का 
संबध जोड़ने ते 10 संख्या बनती है । पुनः एक-एक संख्या का संध जोड़ने से क्रमशः 
11.12 आदि संख्याए्‌ बनती है 19 पर संख्या समाप्त होने के कारण 9 का संकलन-फल 
समान आता है 1 1-2-3 आदि किसी संख्या का संकलन फल समान नही आता, अन्तत 
9 ही शेष रह जाता है । दसवां वही महत्वपूर्णं है । वही महाकाल नाम का विश्वातीत 
परात्पर है । उस शून्य सप पूरण पुरुष के उदर मे नवां अक्षर विराट्‌ रूप यज्ञ पुरुष समाया 
हआ ६ । उत्त पूरण रूप को दसवां प्रतिष्ठा नाम का अहः बतलाया गया ह । इसी पूरणं ब्रह 
का निरूपण श्रुति इस प्रकार करती है - 

यस्मात्‌ परं नापरमरित्ि किंच्वित्‌ । 
यस्मात्रणीयो न ज्यायौ 'स्तिकिच्वितत्‌ | । 
वृक्ष इवस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण स्वंय | 

दत्त (10) संख्या में एक अक स्वतंत्र विभाग है. वही विन्द है ओर 9 का जो विभाग है. 
वही विराट्‌ है । यही दस संख्या का वैज्ञानिक रहस्य है । 

इस वैज्ञानिक विवेचन से सिद्ध है. कि वेदोक्त सृष्टि विद्या दस भागो भे विभक्त है । 
एकं ही पुरुष दस पुरुष वन रहा है । पुरुष प्रकृति से संवंद्ध है, इसलिए निगम मूलक 
आगम शास्त्र सृष्टि विद्यारूपा इन दस शक्तियो का निरूपण करता है । वही शकितिप्रपञ्च 
दसमहाविद्यानाम से प्रख्यात है । 

11 
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दरिद्रता कठी देवी धूमावती 


इस महाशवित्त का कोड पुरुष न होने कं कारण यह `विधवा' कही जाती है । यह 
दरिद्रता की देवी है । संसार मे दुःख कं मूल कारण ~ रुद्र, यम. वरुण ओर निऋति- ये 
चार दैवता है । इनमे निऋति ही धूमावति है । प्राणियौ मे मूच्छ, मृत्यु. असाध्य रोग्‌ शोक 
कलह. दरिद्रता आदि वहीं निऋति धूमावती उत्पन्न करती है । मनुष्यो का भिखारी पन्‌ 
पृथ्वी का क्षत-विक्षत होना, ऊसर पन. बने बनाए भवनो का ढह जाना, मनुष्यको पहनने 
के लिए फटे पुराने वस्त्र भी न मिलने की स्थिति. मूख, प्यास ओर रुदन की सिथिति, 
वैधव्य, पुत्रशोक आदि महादुःख. महाक्लेश, दुष्परिस्थितियां ~ सब धूमावती के साक्षात 
रूप है। 

शत्तपथ ब्राह्मण (7 12 1111) घोरपाप्पा वै नैऋतिः कहकर इस शक्ति कौ 'दददरा' 
कहता है । इसी को शांत करने के लिए नैऋत यज्ञ' किया जाता है। जिसे वैदो भे 
नैऋति इष्ट' कहा गया है । नैऋति शवित्तयां वैसे तो सर्वः व्याप्त रहती है । किन्तु ज्येष्ठा 
नक्षत्र इनका प्रधान केन्द्र है । ज्येष्टा नक्षत्र से यह आसुरी. कलहप्रिया शकि धूमावती 
निकली है । यही कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत्र मे उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दरिद्रय-दुःख 
को भोगता है । धूमावती मनुष्यत्व का पतन करती है. इसलिए इसे `अवरोहिणी ` कहते 
है । वही अलक्ष्मी नाम से भी प्रसिद्ध है। 

वैदिक साहित्य मे "आप्य प्राण" को असुर ओर एन्द्र प्राण को देवता कहा गया है। 
आषाढ़ शुक एकादशी से वर्षा ऋतु आरभ होकर कार्तिकं शुकं एकादशी को समाप्त होती 
है। यही वर्षा ऋतु की परम अवचि ज्योतिष शास्त्र ने बताई है | आषाद़ शुकं से कार्तिक 
शुकं तक इन चार महिन मे पृथ्वी पिण्ड ओर सौर प्राण 'आरोमय रहता है । चातुर्मास्य मे 
नैऋति का साम्राज्य होने से लोक ओर वेद के सभी शुभ काम इन चार महीनों तक वर्जित 
रहते हं । संन्यासी भ्रमण त्याग कर एक स्थान पर चातुमस्यि व्रत करता हुआ स्थित हो 
जाता है । इसीलिए ये चार मास देवताओं के `सुपुप्ति काल" माने जाते ह । देक्ता सोते 
रहते है । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इसकी अन्तिम अवधि है, इसलिए इसे नरक चौदस कहा 
जाता है । नरक चतुर्दशी के दिन ददिदरारूपा अलक्ष्मी का गमन होता है ओर दूसरे ही दिन 
अमावस्या कौ रोहिणी रूपा कमला (लक्ष्मी) का आगमन होता है । 

कार्तिक कुष्ण अमावरया को कन्या राशि का सूर्यं रहता टै । कन्या राशिगते सूर्यं 
नीच का माना जाता है । इस दिन सौर प्राण मलिन रहता है । ओर रात भे तो वह भी नही 
रहत है। इधर 'अमा' के कारण चन्द्र ज्योति भी नही र्ती ओर चार मास तक की 
बरसात से प्रकृति की प्राणमयी अग्नि ज्योति भी निर्बल पड़ जाती है। इसलिए तीनो 
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ज्योतियो का अभाव हो जाता है । फलतः 
: ज्योतिर्मय आत्मा 

१ 
७५०५४ गमन क उपलब्ध मेँ 
1) पटाखे) करने का विधान 

॥ यह कि नैऋतिरूपा धूमावति शक्ति का प्राधान्य दर्ा 
| काल के चार महीनों मेँ 
(111 
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एकवक्त्र महारुद्र की महाशक्ति 


बगलामुखी 


तेत्र शारत्र की बगलामुखी" ओर वैदिक साहित्य की बगलामुखी दोनो ही एक है। 
व्याकरण के लोपागम वर्णविकार पद्धति के अनुसार जि प्रकार हिंस शब्द वर्णव्यत्यय से 
"सिंह वन जाता है, उरी प्रकार निगम का `बल्गा' शब्द आगम शास्त्र मे पहुचकर `दगला' 
कूप मै परिणत हौ जाता है । शतपथ ब्राह्मण (31514 13) मे बगलामुखी का उल्लेख इस 
प्रकार है- 

यदा वै कृत्यामुत्खनन्ति अथ सालसा मोघा भवति। 
तथो एवैष एतद्यद्यस्मा अ> कश्चिद द्विषन भ्रातृ च्यः। 
कृत्यां बल्गां निखनति ताने वैतद्‌ त्किरति ।। 

बगलामुखी शक्ति कृत्याशक्ति (मारण मोहन, उच्चाटन. कीलन, विद्वेषण मे प्रयुक्त 
होने वाली) है । इसकी आराधना से आराधकं अपने शत्रु कौ मनमाना कष्ट पहुचा सकता 
है। 

बगलामुखी का संवध अथरवासूत्र से है । अथर्ववेदीय चितन के आघार पर बगलामुखी 
का तत्व चिन्तन इस प्रकार है- । 

हर प्राणी के शरीर से अथर्वा नाम का एक प्राण सूत्र निकला करता है । यह प्राण रूप 
है, इसलिए ईसे स्थूल दृष्टि से नही देखा जा सकता । व्यावहारिक दृष्टि से इस अथर्वा 
प्राण सूत्र को इस तरह समज्ञा जा सकता है- 

दूरातिदूर चसे.हुए किसी आत्मीयजन के दू.ख से अकस्मात हमारा मन व्याकूल हो 
उदता है, परोक्ष रूप से उस दु का संकेत ओर उसकी अनुभूमि करने वाले परोक्ष सूत्र 
का नाम अधर्वासूत्र है । अथर्वसिूत्र एक एेत्ता शक्ति सूत्र है, जिसकी साधना करने से 
हजारो मील दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है । लोक व्यवहार मै घर मेँ 
प्रात.काल कौवा बोलने से किसी अतिथि के आगमनर की कल्पना की जाती दै । कौवा को 
अतिथि कं आगमन का संकेत अथर्वासूत्र से मिलता है । जिस अथर्वासूत्रे को हमनरी 
जान पाते, उसे कुत्ते प्राणशक्ति द्वारा जान जाते ह । कुतो दवारा चोरो, डाकुओं,. हत्यारौ 
का पता लगाने के प्रयोग का रहस्य यह है कि चोर. डकैत, हत्यारे जिस रास्ते से जाते ई 
उस रा्तै मँ उनका अथवा प्राण वासना रूप से मिट्टी मेँ समा जाता है । कुत्ते कपड, 
नाखून, कश आदि अग ओर अवयव सूघकर अपराधी कौ पहचानते है । चिकित्सकं विशेष 
रोगी का कपड़ा सूध कर रोग का निदा करते है, तांत्रिक किसी के हारा उपयोग मे लाई 
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गावयरवौ ओर उपयोग ने लाई गई वस्तुं आदि पर व्यवित के अथर्वाण वासना कपु 
म विद्यमानं रहते है । 
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भारत वर्ष के प्रधान शक्ति-पीठ 


भारतीय शक्तिपीठ अथवा प्रधान दैवी-मन्दिरौ की उत्पत्ति के विषय मे पौराणिक 
तथा तान्त्रिक विचार विस्तारपूर्वक कड वार स्थानौ पर सुने होगे. कई ग्रंथो मे पदे भी 


हौगै। 





"तन्त्रचूडामणि मेँ पीठो की संख्या वावन दी दै, `शिवचरित्र' मे इक्यावन ओर 
'देवीमागवत' मे एक सौ आठ | `कालिकापुराण मे छब्वीस्त उपपीटो का वर्णन है, पर 
साधारणतया पीठो की संख्या इक्यावन मानी जाती ह 4 इनमे सै अनेक पीठ तो इस समय 
अज्ञात है । जिनका पता चलता है, तथा जौ अन्य प्रसिद्ध देवीतीर्थं वर्तमान काल मे पूजे 
जात है उन्हं लेकर इस लेख कं साथ एक मानचित्र को दनाया है. मानचित्रे मै दिये 
स्थानो के दिषय मे अकारादिक्रम से निम्नलिखित सृहम विवरण दिया जाता है । 


1. अत्मोडा- 


जिस पहाड़ी पर अत्मोडे का नगर वसा हआ है उसके विषय मे लिख है, कि 
कौशिकीशाल्मकली मध्य पुण्यः कापायपर्वतः (स्कन्दपुराण-मानसखण्ड, अध्याय 52)। 
कौशिकी ओर सात्मली को इस समय कौसी तथा सवाल कहते ह। ईस अल्मोडे के 
काथाय पव॑त पर नगर से आठ मील पर कौशिकी दैवी का स्थान है । भगवती कौशिकी की 
उत््त्ति दुगासप्तशतती' के पौँचवे अध्याय मे दी हुई है । इस स्थान पर दूर-दूर से आकर 
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उपासक लोग पुरश्वरण इत्यादि करते ह । काठगोदाम स्टेशन से अत्मोडे कौ कोटर 
जाती दै। 
2. आबू- 

यो अर्बुदा देवी का मन्दिर 51 प्रधान पीरठो म है । यह मन्दिर नगर कं वायव्य कोण 
म एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर चढ़न के लिए सीदियो बनी हई है । मन्दिर से 
नगर का दृश्य अत्यन्त नयनाभिराम प्रतीत होता है । दूर से मन्दिर दिखता है वह केवल 
आवरण सा है. क्योकि मुख्य स्थान मन्दिर से लगी हुई एक गुफा मे है | गुफा के भीतर 
निरन्तर दीपक जलता रहता है ओर इसी क प्रकाश से भगवती के दर्शन होते है । हौ 
चैत्री पर्णिना तथा विजयादशमी के अवसरो पर बडे मेले लगते ह । आबृू-रोड स्टेशन वी. 
बी सी आई. की देहली-बम्बईवाली छोटी लाइन पर है। यहो से आबू पर्वत को मोटर 
क्तात ह। 


3. उज्जै न- 


यह नगर सम्राट्‌ विक्रमादित्य की राजधानी रह चूका है । यह भी प्रधान शकतिपीठों 
म है1 यहा का महाकालेश्वर शिवलिंग द्वादश ज्योतिलिंग मे से है । इसी शिवमन्दिर क 
समीप रुद्रासागर कं उस पार महाराज विक्रमादित्य की कुलदेवी हरसिद्धि माता का 
प्राचीन मन्दिर है । यहो भी दूर-दूर से लोग पुरश्वरण के लिए आते है ओर इस सिद्धपीौठ 
कं सम्बन्धं मे अनेकानेक चमत्कारिक कथां कही जाती है! उज्जैन मे लिप्रा तट का 
दृश्य बड ही हृदयग्राही ह । 


4. ओं कारेश्वर- 


पाठकगण 'शिवांग मे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विवरण पद्‌ चुके होगे । उस 
दिवरण मे मान्धाता पर्वत की परिक्रमा का भी उल्लेख मिलेगा । ओंकारेश्वर के मन्दिर से 
लगमग 3 मील पूरव नर्मदा कं तट पर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है यह स्थान -सातमात्रा 
क नाम से पुकारा जाता है । पर इसका शुद्ध नाम सप्तमात्‌ का है । सप्तमातुका ब्राह्मी, 
महेश्वरी. कौमारी, वैष्णवी, वाराही. नारसिंही, एन्द्री है । {इनकी उत्पत्ति के विषय मे 
दुगिप्तशती अध्याय 8 देखिए |) इस तीर्थ मँ इन सात मातृकाओं का मन्दिर ह यो 
का दृश्य परम मनोहर तथा श्रद्धोत्पादक दै । 


5. कलकत्ता- 


हावड़ा स्टशन से पोच मील दूर पर भागीरथी के आदि स्नोत पर कालीघाट नामक 
स्थान है इसी कं ऊपर सुप्रसिद्ध काली जी का मन्दिर है । यह स्थान भी प्रधान शक्तिषीले 
मे ह। मन्दिर मे त्रिनयना माता रक्ताम्बरा, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशी विराजमान है। 
सारा बगाल प्रान्ते बड़ श्रद्धा से भगवती की पजा तथा आराघना करता है. इस पीठ के 
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चमत्कार अगणित है ओर बरावर होत रहतै है । परमहस रामकृष्ण पर जेक्ती काली माता 
करी असीम कृपा री है उससे पाठक अनभिज्ञ न होगे । कलकन्ते भे हजारमुजा काली, 
सर्वमेगला, तारासुन्दरी, सिंहवाहिनी आदि अन्य प्रसिद्ध रचतिपीट भी है। 


6. काठमाण्ड्‌- 

नैपाल राज्य की अधिष्ठात्री भगवती गुह्येश्वरी का मन्दिर वाममती नदी के 
गह्यश्वरीधाट पर श्रीपरुपतिनाथ कं मन्दिर से दौ फर्लाग की दूरी पर र्थि है । वीच 
पक्का रास्ता बना हुआ है । सारा नैपाल राज्य इन गुह्या कलिका की अनन्य भवितत सै 
वन्दना करता है । नवरात्री के अवसरौ पर स्वयं नेपाल सम्राट्‌ सकुटुम्ब नित्यप्रति वागमी 


भै स्नान कर भगवती कं दर्शन करते हं। 


7. कालका- 
देहली से जो लाइन शिमला कौ जाती है उस पर कालका नामकं प्रसिद्ध जंक्शन 
है । यह मर भगदतती कालिका का एक प्राचीन मन्दिर है । दुर्गा- सप्तशती कं पौचवै आ 
याय म लिखा है कि शुम्भ-निशुम्म द्वारा सभी पीड़ित देवताओं ने हिमालय पर्वत पर 
जाकर विष्णु माया की रतुत्ति करना आरम्भ किया | इसी अवसर पर पार्वतीजी उर से 
होकर निकली, उन्होने स्तुति मँ लगे हए देवगणौ से पूछा कि. आप लोग किसकी स्तुति 
कर रहे है । इतना पूछते ही भगदत्त पार्वती के रीर सै शिवा माता निकल पड़ीं ओर 
उन्होने पार्वती को उत्तर दिया कि ये देवगण भेरी स्तुति कर रहे है । भगवती पार्वती के 
शरीर कौश से प्रकट होने के कारण शिवा माता का नान कौशिकी पड़ा (अल्मौडे मे 
कौशिकी के पीठ का विवरण ऊपर दिया जा चुका है) ओर- 
तस्यां विनिर्मत्तायां तु कृष्णमत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया । | 
अर्थात्‌ निज शरीर कौशिकी के अलग हौ जाने पर पार्वती श्यामवर्णा हो गयीं ओर 
उन्होने हिमालय मँ निवास ग्रहण किया । यही श्यामवर्णा पार्वती कालका की देवी है। 


8. काशी- 

काशी मे जो शवितत त्रिकोण है. उसके कोनो पर क्रम दुर्गाजी "महाकाली , महालक्ष्मी 
तथा वागीश्वरी 'महासरस्वती' विराजमान है । लक्ष्मीकुण्ड पर महालकष्मीजी की जो मूर्ति 
है. उसके साथ-साथ भी महाकाली त्तया महासरस्यती कौ मूर्तयो है । वागीश्वरी की 
प्राचीन प्रतिमा मन्दिर कं नीचै एक पक्की गृफा के भीतर है । इन तीन शक्तिपीदो के साथ 
एक-एक कूण्डकी रिथति काशीखण्ड मे उल्लिखित है. दुर्गाकुण्ड पचास - साट वष हुए 
पट गया. उसके स्थान पर अय एक उद्यान है । इन त्रीनौ देविय के आसपास (क्रम 
भदैनी, रामापुरा तथा जैतपुरा मुहल्ल मै) काशी के प्राचीन ब्राह्मणो की बस्तियौ है ओर 
समस्त नगर की पुरोहिती उन्हीं ब्राह्मणो की है। 
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प्रधान शवत्िपीठो के अतिरिक्त काशी मे सुप्रसिद्ध नवदु्गओं कँ (शैलपुत्री 
करिणी चन्द्रघण्टा. कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, त महागौरी 
सिद्धिदात्री) स्थान है, जह्य नवरात्र मे बरावर दिवस के अनुसार भेला लगता है ओर 
भक्तगण दर्शन कौ जाते है । कूष्माण्डा तथा रकन्दमाता उपर्युक्त दुर्गाजी तथा 
वागीश्वरी ही ह, ओर महागौरी काशी की अधिष्ठात्री केन्द्रस्थ भगवती अन्नपूर्णा है । यही 
०००८८१८ काली. विशालाक्षी, 
कीताम्बरा इत्यादि अनेक ओर शक्तिपीठ है । इनमे म के स 
सिद्धिप्रद है ओर सैकड़ौ भक्तो पर इन दैवि नै चमत्कारिक दयादृष्टि की है | वाराहीजी 
का मन्दिर मीरधाट पर एकं घर कं नीचै गुफा मे है । पूजा के लिये सूर्योदय के पूर्व थोड़ी 
दैर को मन्दिर खुलता है. अन्यथा दिनभर चन्द रहता है । 
वाराणसी के इन शक्तिपीठो की महिमा अपार है ओर प्रायः समस्त भारतवर्ष से लोग 
यहां उपासना अथवा अनुष्ठान कं लिये बरावर आते है । 


9. कौगडा- 
कौँगड़ा पठानकोट योगीन्द्र नगर लाइन पर एक स्टेशन है । यहां भगवती विद्येश्वर 
का बहुत प्राचीन मन्दिर है । इनको नगर कोट की देवी भी कहते ह । देवी जी का पुराना 
मन्दिर सन्‌ 1905 कं भूकम्प मे गिर गया था. अव नया मन्दिर धीरे-धीरे एक टूस्ट द्वारा 
तैयार कराया जा रहा है । यह स्थान प्रधान पीठो मे है ओर यहौँ सत्ती क मुण्ड का गिरना 
बतलाया जाता है। मूर्तिं भी मुण्डकी ही है ओर उसकं ऊपर सुवर्णछत्र शोमायमान है। 
भगवती के सम्मुख चौदी से मदे हुए स्थान मे प्रसिद्ध वागृयन्त्र बना हुआ है । यौ तथा 
ओर चिन्तपर्णी कं स्थानौ पर समस्त पंजावे तथा अन्य समीपवरतीं प्रान्तो से 
प्रतिवर्षं लाखो यात्री दर्शनार्थं आते ह । देवीजी के मन्दिर कं अहते मे एक कुण्ड भी है 
ओर उसके पास कई प्राचीन स्तंभ रखे है। 


10. कोल्हापुर 


देवीमगवत" तथा मत्स्यपुराण मे वर्णित महालक्ष्मी का स्थान यह पर दै । यह भी 
सिद्धपीठौ मै है । महाराष्ट प्रान्त भर मे इतना सिद्ध अन्य देवी पीठ नही । प्रतिवर्ष छत्रपति 
महाराज शिवाजी के वंशज राज्य करते ह कोल्हापुर मेँ छत्रपति महाराज शिवाजी कं 
वंशज राज्य करते है ओर नगर रेलवे लाइन पर है । 


11. गन्घर्वल- 


यह स्थान कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से पन्द्रह मील उत्तर मे है । इसी के समीप 
कश्मीर का प्रसिद्ध क्षीरभवानी अर्थात्‌ योगमाया का मन्दिर है । चारो ओर जल है, वीच 
एक टापू सा है । ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को यहो बड़ा मेला लगता है ओर उस अवसर पर 
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होता है । प्राचीन आर्य - संस्कृति य जीती- जागती दिखायी देतौ 
ग त दमं तिलकथारी परत लोग गद वेदो से अर्थना भ तत्पर दवत 
१ । कहा जाता ह कि क्षीरभवानी के मण्डप कं चारो ओर जौ कुण्ड वना है उत्तका जल रंग 
के प्रति बडी श्रद्धा थी । यहो अगणित धीनार कं पेड ह, जिनकी छाया बड़ी ही ठंडी त्था 


स्वात्थ्यप्रद है। 


12. गिरनार- 

काटियावाड प्रान्त का सुप्रलिदध अम्बादेवी का मन्दिर जूनागद राज्य मेँ गिरनार 
परवत पर है । पर्वत की चढ़ाई वरी ऊंची ह ओर प्रायः छः हजार सीद्ियां पार करने पर 
पर्वत के तीनो सिखरो की यात्रा होती है प्रत्येक चार-पांच सीद्वियो कं वाद एक चौहौ 
सीदधौ मिलती है जितत पर यात्री लोग विश्राम कर लेते ह । इस पर्वत के तीन शिखरो पर 
क्रमश अम्बादेवी मोरक्षनाथ तथा दत्तात्रेय के स्थान मिलते है । अम्बादेवी की वि्ात 
मति इत भयानक दन्य परदेश मे बड़ी ही उग्र प्रतीत होती हं । इस जगल मे अनेकानेक 
सिंह विद्यनान ई । इसी पर्वत घर एक गुफा मे कालीजी की मूरति भी है. जहौ अनेक 


उपासकं मिलते है। 


13. गुवाहटी- 

गुवाहटी से दो मील परिचम नीलगिरि अथवा नीलकूट पर्वत पर प्रधान तिद्धपीठ है 
चिते मगदतती कामाख्या अथवा कामाक्षा कहते ह । 'कालिकापुराण क अनुसार इस्‌ त्थान 
पर त्ती की योनि गिरी थी । अतः यौ का प्रधान तीर्थं एक अंधेरी गुफा कं भीतर स्थित 
योनि पीठ है। इस स्थल पर केवल कुण्ड-सा है. जो पुष्पाच्छादित रहता है । पास हीमे 
एक मन्दिर मे भगवती की मूर्तिं भी है । यह पीठ महाश्ेत्र कहा जाता है. ओर इस महत्व के 
अन्य पीठ श्री विन्ध्यावासिनीकषेत्र तथा श्रीज्दालानुखी मे ही हि । इस पीट के विषय ने क्य 
जाता है कि भगवती प्रति माह रजस्वला होती हं । उस समय पण्डे लोग शुद्ध वस्त्र कौ 
भगवती के योनि रज मेँ रंग तेते ह ओर उसे यात्रियौ कौ प्रसादवत्‌ देते है । यात्रियों 
कौ पण्डो के ही यह निवास करना हता है । यदौ ते सोलह मील पर सुप्रसिद्ध कामरूप 
नामक स्थान है जहौँ की स्त्रियौ के विषय मे अनेकानेक इन्द्रजालिक कथा प्रचलित है । 
कामाक्षा मे यथासताध्य संख्या मे कुमारिकाओं को भोजन कराने की प्रथा है। 


14. चट्गो व- 


यह ने चौबीस नील पर सीमाकण्ड नामक तीर्थं हं उत्ती के समीप चन्द्रशेखर पर्वत 
कत किखिर पर नगदक्ती भवानी क मन्दिर है. जो इक्यावन शक्तिपीठों मे गिना जाता है। 
इतत स्थान पर वादन कुण्ड ने निरन्तर आग निकलती रहती है ओर समीप ही पत्थर से 
आग निकला करती है। 
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15. चितौ ड 

हस रेतिहासिक दुर्ग के भीतर एक प्राचीन मन्दिर भगवती कालिका का 
सद भशन की कह तो कोई अलति न हो ककि १ 
कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने अनिन मे अपनी आहुति दी ओर न जाने कितने 

न केसरिया बाना पहनकर अपने प्राण रण भै उत्सर्गं किए । इस मन्दिर मै अखण्ड 
दीप जलता है, ओर यहो के प्रत्येक स्तम्भ पर अगणित मूर्तियौ तथा वेल-वृटे वन ह । इस 
द्ग तुलजा भवानी तथा अन्नपूर्णा कं मन्दिर भी है। 


16.चिन्तपूर्णी - 

जालन्धर से ज्वालामुखी जाते हए होशियारपुर से तीस मील पर चिन्तपूणी का 
स्थान सधन पर्वतीय परदेश मे स्थित है । सप्रसिदध कौगडे की घाटी मे जो शवितत्रिकोण 
है उसके प्रत्येक सिरे पर क्रमशः चिन्तपूर्णी. ज्वालामुखी तथा कौँगड़े कौ विद्येश्वर 
विराजमान है । इन तीनो सिद्धपीठो मे प्रतिवर्षं लाखो यात्री आते है । 


17. चुनार- 

चरनार स्टेशन से दो-तीन मील दक्षिण विन्घ्यपर्वतं फी एक सुरम्य खोह मे भगवती 
र्गाजी का स्थान है । मन्दिर प्रवेशद्वार एक खिडकी-सा है, ओर उसे वैठकर भीतर 
जाना होता है । भीतर पर्याप्त स्थान है । दुर्गामाता की प्रतिमा वड़ी ही श्रद्धोत्पादक है । यह 
स्थान अनुष्ठानं इत्यादि के लिए अनुपम है । मन्दिर के समीप मरने का जल नाले के रूप 
म बहता है ओर इसी नाले के पास एक खुली गुफा यादालान मे अनेकानैक प्राचीन तथा 
विचित्र लेख खुदे ह । यह स्थान बड़ा स्वास्थ्यवर्चक है । 


18. जनकपुर 
जनकपुर रोड स्टेशन है । वहौँ से नेपाल राज्य मे इस स्थान कौ जाना होता है । इसी 


स्थान पर जनकनन्दिनी सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ था । दूर-दूर से यात्रीगण (अधिकांश 
मिधिला तथा विहार्रान्त से) यहौँ दर्शन के लिए आते है । 


19. जबलपुर- 
यह से बारह मील पर सुप्रसिद्ध भेडाघाट नामक नर्मदा का प्रपात है. जिसे देखने 
विदेश से भ लोग आते ह । नर्मदा के किनारे दोन ओर लगमग मीलमर तक बराबर 
ऊंची-ऊँंची संगमरमर की चटटाने है । इन्हीं पर गौरी शंकर जी के मन्दिर मे चौसठ 
योगिनियो कं स्थान है ।मूर्तियौ मनुष्याकार है ओर तन्त्रोक्त विधि से बनी है । खेद है कि 
"मष यवनो नै इनको भग्न कर डाला है, किन्तु फिर भी यहौँ अनेक यात्रीगण आते 
। 
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20. ज्वालामुखी 
इस महापीठ का विस्तृत 
निकल चुका है । इस स्थान पर 
है। 
21. जालन्धर र 
शक्तिपीठ के वर्णन मे इस स्थान का नाम्‌ आता है, पर इस समय जाल्धर 
नामक नगर मे कोई प्रधान देवीपीठ नही मालूम होता । अत. अनुमान किया जाता है कि 
(वर्तमान कौँगडे की घाटी) मानना चाहिए । इस त्रिगतं 


जालन्धर से त्रिगर्त प्रदेश 
० चिन्तपूर्णी. ज्वालामुखी तथा नगरकोट की दैवी के स्थानो से जौ शक्तिकौण 


बनता है वह परम पुनीत माना जाता है। 
22. तिरुपती- 

यह की सुपरसिद्ध बालाजी की मूरति दक्षिण भारत का महाकषत्र है । वह से तीन मील 
दूर पर चिन्तानूर नामक स्थान मे श्र पद्‌मावती का मन्दिर है । 


23. द्वारका- 

इस धाम मे श्रीरुकिमिणी देवी तथा श्रीसत्यममाजी के प्रसिद्ध मन्दिर है । इन मन्दिर 
के राजसी ठाट भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी के समय की दारका के वैभवं की याद दिलाते 
है। 


24. दे वीपाटन- 


किवदन्ती है कि, भगवती पटेश्वरी की स्थापना महाभारत काल मे राजा कर्णं हारा 

हुई थी । सम्राट्‌ विक्रमादित्य ने तीर्थोद्धार कं समय यर्हौ भी दूसरा मन्दिर बनवा दिया। 

कालान्तर मे नाथ सम्प्रदाय के कनफटे योगिरयो की यह गद्दी हौ गयी ओर अब भी वह 

स्थान उन्हीं की देख-रेख मै है| पटेश्वरी दैवी का मन्दिर एकं टीले पर बना हुआ है ओर 

समीप मे एक कुण्ड भी है । चैत्र नवरात्री मँ यहौँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमे 

१ "५ से लाख डेढ़ लाख आदमी आते है । इस मेले मँ नेपाली टौगनौ की बडी 
। 


25. देहली- 


भारत की इस्‌ प्राचीन तथा आधुनिक राजधानी भे दो प्राचीन शक्तिपीठ विद्यमान 
द श कं पास योगमाया का मन्दिर है । कहते ह कि. भगवती योगमाया पृथ्वीराज 
इष्टदेवी थी । मन्दिर के भीतर कोड मूरति नहीं । केवल. कामाक्षापीठ की तरह भगवती 


त कूकाव्ती एवः बगलामुखी तिक सा्षना्‌ 


विवरण सं. 1990 के "कल्याण" की कार्तिकवाली संख्या 
अनादिकाल से पृथ्वी मे से कई अग्निशिखा निकल रहौ 


योनिरूपा-सी विराजमान ह । दूसरा स्थान यहो से लगमग छः सात मील पर 
नामक ग्राम मे एक टीले पर कालिका का मन्दिर है | मन्दिर अदठपहल है ओर त 
का निराला है। इस प्रदेश मे देवी को बडे-बडे पंख चाने की प्रथा प्रचलित है। 


26. नागपुर 


मध्य-भारत के इस नगर मे सहश्च चण्डी का तथा रुविमिणीजी केदो 
ह जिनके दर्शनौ को इस प्रान्त के अनेकानेक यात्री आते ह । भ 


27. नैनीताल- 


संयुक्त प्रान्तीय नगरों मे यह स्थान बड़ा हौ मनोरम है । यहौ पर पर्वत के ऊपर एक 
बडी लम्बी- चौड़ ज्ील है. जिसमे सदैव अगाघ जल भरा रहता है । इस हृदका प्राधीन 
नाम स्कन्दपुराण के अनुत्तार त्रिऋषिसरोवर है । ये तीन ऋषि अत्रि पुलस्त्य तथा पुलह 
थे। इसके लल्ल ताल वाले किनारे पर प्राचीन नयना देवी का मन्दिर है। सन्‌ 1880 ई. मे 
इत स्थान पर पहाड़ फट पड़ा था. जिस प्राचीन मन्दिर दब गया। वर्तमान मन्दिर 
पचास वर्ष पुराना है । इस कुमाऊं प्रदेश मे भगवती नयना देवी का बडा मान है. ओर इन्दी 
कं कारण इस स्थान को नैनीताल कहते है । 


28. पठानकोट- 


यह 'पठान' शब्द मुसलमान जाति के सम्बन्ध नहीं रखता । इसका शुद्ध रूप पथः 
ह क्योकि इत नगर मे प्राचीन काल से कई बड़ी-बड़ी सके मिलती ह । यह प्राचीन 
हिन्दू राजाओं के समय का एक किला ध्वस्त अवस्था मे विद्यमान है। इसम एक वड़ा 
प्राचीन देवी का स्थान है । त्रिगर्त पर्वतीय प्रदेश के द्वार पर स्थित इन पठानकोट कौ दैवी 
की आराघना अनन्त काल से होती आ रही है। 


29. पंढरपुर- 


महाराष्ट परदे के इस महत्वशाली क्षेत्र मे श्रीविठोबा के सु्रसिद्ध मन्दिर मे उनकी 
पटरानि् रुक्मिणी. सत्यमामा, महालक्ष्मी तथा राधिका पृथकपृथक्‌ अपने मन्दिर मे 
विराजमान है । 


30. प्रयाग- 


इलाहमबाद जिले मे कड़ा नामक स्थान पर कोई चार सौ वर्ष पूर्वं गाया मलूकदासजी 

का जनम हुआ था। ये बडे ही प्रसिद्ध सन्त थे ओर इनके अनेकानेक पद तथा `बानिर्य 
अब तक प्रचलिते हँ । बाबाजी खत्री थे ओर भगवती चण्डिका कं उपासक थे । उनकी 
भारतवर्ष मै कड स्थानो पर है । कडेकी देवी विशेष रूप से प्रसिद्ध है ओर 

द्र-दूर से खत्री लोग अपने बालकों के क्षौर संस्कार के लिए अथवा दर्शनौ को इस 
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स्थान पर आते है । 


31. पूना- 

ह पार्वती-मन्दिर समस्त महाराष्ट प्रदेश मे मान्य है । इसकी 
स सकल सतीह नयनम ह इतौ जिते १४११११६४ 
सथान भँ छत्रपति महाराज शिवाजी की इष्टदेवी भगवती भवानी का पराचीन मन्दि । 
कथा है कि, शिवाजी महाराज की उग्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवती ने प्रकर 
उनको प्रसादरूप एकं खड्ग प्रदान किया था । इसी खड्ग से महाराज जगद्विज्ौ ह 
थे] एेसी हौ कथा गुरु गोविन्दसिंह के विषय मे भी प्रचलित है । भगवती भवानी 
शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के महाराजाओं की इष्टदेवी है ओर राज्य का निशन वहै 
खेदग है जिसके नीचे 'जय भवानी लिखा रहता है । 


32. पूर्णगिरि- 

अत्मोडे जिले मे पीलीमीत होती हुई. लाइन टनकपुर तक जाती ह । (ूरणगिरि 
अथवा पुण्यगिरि) टनकपुर से आठ-नौ मील पर शारदा नदौ कं किनारे नेपाल राण्य कौ 
सरहद पर है । मार्ग बड ही सुन्दर है ओर यह की सघन वनराशि को देखकर कभी तृषि 
नहीं हो सकती । मार्ग म दुन्ास नामकं स्थान पर ठहरने के लिए दौ धर्मशाला ह| पष 
शैली की शोभा अवर्णनीय है । इस पर्वत के सुन्दर वस तथा अन्य वृक्ष भगवती के समञ्मकर 
नही काटे जाते । यदि किसी ने धृष्टता कर इस प्रथा का उल्लंघन किया तौ उसे उन्ही 
बसौ भे पैदा होकर सौप, विच्छ्‌, गोजर सताते है । पर्वत की चदाई देखने मे तौ खडीहै 
पर भगवती की कपा से सब लोग सकुशल यात्रा कर आते हं । पर्वत पर अनेक मन्दिर ह 
पर तीन हजार फीट ऊँचे शिखर पर भगवती कालिका का मुख्य स्थान है । प्राचीन पीठ 
ढका हुआ रहता है । प्रार्थना करने पर पण्डाजी उसका दर्शन भी देते है । 

इसं पर्वत प्रर रजस्वला स्त्री अथवा अपवित्र स्थिति वाला पुरुष नही चढ़ सकता। 
कहते ह कि, यदि अवज्ञा-वश ये चदढ़ने लगे तौ अन्धे हो जाते है । यह स्थान प्रधान 
शक्तिपीठ मे गिना जाता है | नवरात्र के अवसरों पर हजारो यात्रीगण यहा दूर-दूर सै 
आते है । 


33. फरखखा बाद- 


इसे जिले मे तिरवा नामकं स्थान पर बडे-से श्रीयन्त्र के ऊपर भगवती 
महात्रियुरसुन्दरी की मूर्ति बनी है । जनसाधारण इसको अन्नपूर्णा का मन्दिर कहते ६। 
इसी जिले मे कन्नौज (कन्यकुब्ज) नामक नगर मँ अनेक देवी मन्दिर ह, जो सैकडं 
वर्थ पुराने है । सिंहवाहिनी इत्यादि के स्थान तो कम-से-कम चौदह-पन्द्रह सौ व 
पुराने है । क्षेमकली का स्थान महाराज जयचन्द के समय का है । इसी कन्नौज मे समसत 
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सत्रियौ के देवठे (देवस्थान) है. जह अव भी दूर-दूर से मुण्डन्‌ यज्ञोपवीत 
क समय आना पड़ता है । दुर्दान्त यवनो के शासन काल सै कायै के ०५५ 
शिवा अथवा चण्डिका की चल मूर्तिर्यो रखनी पड़ी ह ओर ये ही अव तक प्रचलित है। 
कही-करी तो इस चल मूर्तिं का रखना भी कठिन हो गया । वहो केदल देवी कौ चनी 


34. बो दा- 

यहो का महेश्वरी दैवी का मन्दिर वहत प्राचीन है, इस स्थान पर वड़-वड़े उपासको 
नै तपस्या की है इसी के समीप वामदैवेश्वर पर्वत पर जो अपूर्वं वामदेव लिंग है उसी से 
इस नगर का नाम वोदा पड़ा है। 


35. मु वनेश्वर- 


इस स्थान का प्राचीन नाम एकाग्र-कानन है । यह क्षेत्र भी इक्यावन शक्तिपीटौ मे 
है । ह देवीपादहरा सरोवर कं तट पर पृथक्‌-पृथक्‌ एक सौ आठ योगिनियों के मन्दिर 
है । भुवनेश्वर विस्तृत विवरण कल्याण के 'शिवांग मे निकल चुका है । 


36. मथुरा- 

इस स्थान के प्रधान शक्त्तिपीठ महाविद्या तथा वरसाने के मन्दिर है । एक रचे टीले 
पर प्राचीन मन्दिर बना हभ है । भगवती की मूर्ति बड़ी विशाल है । नेतर की ज्योति विशेषतया 
प्रभावशाली है। वरसाने मे भी एक ऊँचे दुर्ग-सदृश मन्दिर पर श्रीराधिका रानी का 
प्राचीन पीठस्थल है। होली कं अवसर पर यौ जो माधुर्य वरसत्ता दै. उसकी उपमा 
त्रैलोक्य मे नहीं| विस्तारभय से इस महोत्सव का विवरण नही दिया जाता। 


37. मदुर- 

हौ के ग्यारह मंजिलवाले मीनाक्षी देवी के मन्दिर का कुछ विवरण कल्याण के 
शिवागमे निकल चुका है | दक्षिण-भारत मेँ जितनी प्रतिष्ठा इस मन्दिर की है उतनी 
अन्य किसी मन्दिर की नही । इस मन्दिर के द्वार पर अष्टलक्षिमियो की मूर्तिरयो वनी है। 
प्रत्येक खम्भ पर एक मूर्ति है ओर इन्हीं खम्भ पर छत खडी है । उस छते पर पार्वती के 
जन्म. उनकी तपस्या, शिव-विवाह, षडानन-जन्मादिकी कथां खुदी ह | इसी मन्दिर 
कँ भीतर जो "पद्यम्‌" तडागग है उसके चारो ओर खम्मों पर भगवान्‌ शंकर की लीला 
ूरतिरूप मे खुदी है । इस मन्दिर की नवग्रह मूर्तियां भी विशेषरूपेण द्रष्टव्य ह| 


ॐ8. चेन्नई (मद्रास) 


इत्त नगर कं मीन्ट- स्ट्रीट अथवा साहुकार पेठ मे सुप्रसिद्ध माता कुडिका का मन्दिर 
ह । मन्दिर के सामने स्त्रियौ कण्डे की ओँच से मीठा चावल पकाकर देवी को भोग लगाती 
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६ । इस मन्दिर के परति मदरासियो की बड़ी श्रद्धा है । यही की वन्दना की विधि विचित्र ै। 
देवी के सम्मुख आते ही दर्शक अपने सिर मे घूस मारता है ओर अपना कान पकड़कर 
नाचने लगता है । 


39. महाबा- 
इस स्थान के प्रसिद्ध देवी मन्दिरो का विस्तृत विवरण कल्याण की पौष सं. 1990 कौ 
संख्या मे निकल चुका दै । 


40. मुम्बई 

इस विख्यात नगरी बे मुम्दादेवी. कालबादेवी ओर महालक्ष्मी के प्रधान शवित्तिपीठ 
ह । मुम्बादेवी की पूजा म जदबलि नही दी जाती । कलबादेवी की मूर्तिं अत्यन्त प्राचीन है । 
महालक्ष्मी का मन्दिर समुद्रतट पर बडे ही सुहावने स्थान पर बना है । मुम्बादेवी के समीप 
एक विशाल तालाब भी है । इन स्थानो के अतिरिक्त प्रसिद्ध बाबुलनाथ के ऊचे पर्वतीय 
मन्दिर मे जो प्रधान दैवीमूरति है, उसके सौन्दर्य तथा गम्भीरता का वर्णन नही हौ सकता। 


41. मैसूर- 

इस राज्य की अधिष्ठात्री भगवती चामुण्डा है, जिनका सुविशाल मन्दिर मैसूर से 
लगी हई एक पहयडी पर है । रास्ते मँ पक्की सीदिर्यो बनी है । भगवती के मन्दिर के समीप 
एक विशालकाय नन्दी - मूर्ति बनी है, जिसे देखकर दर्शक लोग आश्चर्यचकित होते ह । 
चामुण्डा को यह भेरुण्डा भी कहते है ओर वैसूर राज्य का विख्यात गण्डभेरुण्डा 'चिह 


चामुण्डाही का द्योतक है । 
42. मैहर- 


हर मे एक पहाड़ी पर सुप्रसिद्ध वीर आल्हाकी इष्टदेवी शारदा का मन्दिर है । यह 
स्थान बड़ा ही सिद्ध माना जाता है । इस स्थान के सम्बन्ध की कछ चमत्कारिक बाते मेर 
"महोबा ओर उसके देवस्थान शीर्षक लेख मे सं. 1990 पौष के कल्याण मे मिर्लेगी। 


43. विन्घ्याचल- 


जो देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के स्थान पर वसुदेव द्वारा कारागार मे लाई गयी थी. 
ओर जिन्होने कस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी की थी, वही श्रीविन्ध्यवासिनी ह । वह 
तीर्थं महाप्रधान शक्तिपीठ मे है । यही मगवती ने शुम्भ तथा निशुम्म कौ मारा था । इस 
क्षेत्र म जौ शक्ित्रिकोण है, उसके कोनो पर क्रमशः विन्ध्यवासिनी (महालक्ष्मी) 
कालीखोहकी काली (महाकाली) तथा पर्वत पर की अष्टभुजा (महासरस्वती) विराजमान 
है । इस तीर्थं के चमत्कारो तथा सौन्दर्य के विषय मे यहौ लिखने से लेख के विस्तार का 
भय है । उपर्युक्त त्रिकोण के अतिरिक्त मन्दिर के समीप ही दूसरा शकततत्रिकोण है । बड 
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त्रिकोण की यात्र चार-पौच मील लम्बी है । काशी से प्रायः श्रावण प्रति श्रावण हजास 
इस स्थान की यात्रा करते है । उनका प्रसिद्ध जयजयकार 
भाणः बोलेगा सौ निहाल हौगा। च 
बोल सौँचे दरबार की जय।। 
हे दर्बारौँवाली तेरी सदा ही जय। 
फिर बोल लौ कड़े बीर की जय।। 
हे बीर साहब तेरी सदा जय। 
जंगल मंगल करनेवाली तेरी सदा जय।। 
हिन्दुस्तान के लाखों यात्री प्रतिवर्ष इस पुण्यक्षेत्र की यात्रा करते ह | 


44. शिमला- 

यह प्रदेश भी एक प्रसिद्ध शक्ति स्थल है । शिमले मे कोटी कौ देवी वायसराय के 
स्थान के समीप ही विराजमान है । तारादेवी नामक स्टेशन कं पास तारा का प्राचीन 
स्थान है ओर कण्डाधाट स्टेशन के पास भी एक प्राचीन देवीमन्दिर है । इन स्थानौ पर 
हजारो यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते है, ओर यहौँ बड़े-बड़े मेले लगते है । 


45. श्रीरौल- 

यह के ज्योतिर्लिंग का विवरण कल्याण के शिवांग मे निकल चुका है । यही पर 
रहमारांबा देवी का सुविख्यात शकित्तिपीठ है । इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरि 
पडा है। इस स्थान के प्राकृतिक सौदर्य की छटा वर्णनातीत है, यह क्षेत्र इक्यावन शव्तिपीठो 
मसेएकदै। 


46. सौ मर- 

यह वही स्थान है जहो से नमक बनकर आता है । नमक के विशाल कारखाने के 
पास एकं प्राचीन देवी का मन्दिर है । इन्हँ माताजी कहते है । सरकारी प्रबन्ध होनै पर भी 
इस स्थान की आराधना-पूजा के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है । राजपूताने मे इस 
त्र का बड़ा मान है। 


47. हरिद्वार- 

इस पुण्य कषतर मँ भी एक शकि त्रिकोण है । इसके एक कोने पर नीलपर्वत पर स्थित 
भगवती चण्डीदेवी ह । दूसरे पर दक्षेश्वर कं स्थान वालौ पार्वती हं । (यही पर यौगाग्नि 
दारा भस्म हई थी. जिससे प्रधान शकित्तिपीरठो की उत्पत्ति हुई) ओर तीसरे पर 
दिल्वप्वत-वासिनी मनसादेवी ह । इन तीन स्थानों के प्राकृतिक सौन्दर्य के विषय मे 


जितना भ लिखा जाए उतना ही थोड़ा है । 
0010 
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शास्तरौ नै कहा गया है कि मनुष्य क तीन प्रत्यक्षा दैव है- (1) गाता. ¢) पितता (3) 
गुरु । इन बरहम. विष्णु. महेश की उपाधि दौ गई है । गाता जम देत है. इरालिर्‌ बरह्मा है । 
पितत पालन करतत है. इसलिए विष्णु है । गुरु कुसस्कारौ का सहार करता है. इरतिए 
शकर है । गुरु का स्थान माता - पितता के रामक है । वह न केवल कुरस्कारौ की गहरी 
जौ कौ काटता है. बरन एक सच्चे माली की भूमिका भी अदा करता है। 

गुरु हौ परब्रह्म है । गुरु ही परम गति है । गुरु ही पर-विधा है । गुरु हौ परायण 
योग्य है । गुरु ही पराकाष्ठा है । गुरु ही परभ धन है । वह ठपदेष्ट होने के कारण श्रेष्ठ रो 
भौ भरष्ठहै। 


। -अष्टयतारक उपनिषद 

"शुरु जौ आदेश दै. उराका पालन शिष्य कौ बिना विचारे. सन्तोषयुक्त भाव रौ 
करना चाहि९। इस विद्या कौ गुरु से पराप्त कर । गुरु कौ सदा सुशरूषा करे. इसी से मनुष्य 
की सच्चा कल्याण होता है । श्रुति मै कहा गया है कि गुरु हौ साक्षात्‌ हरि दै, कोहं अन्य 


नही [" 
-बद्धाजिा रपरनिष्षद 


पादुका रो परे कोई भी मर नही है ओर श्री गुरु रौ परे कौं देव नही है । शक्ति 
दीक्षा से उत्तम कोहं दीधा नही है तं पूजन सै परे कोड प्य नही होता है ।। 


तप्य गामसत [काह गुरमूत € हान ह अयात गुरु कैर सही उपयान 
क पद्धति का जान होता है । है कुलनायिके । इरलिए रिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्तिगुक्त 
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हकर मनुष्यो को गुरु की नित्य ही सेवा करनी चाहिए । 

आदशादी जीवन मे प्रवेश करने पर शरीर ज्यो का त्यौ रहते हूए भी पुनर्जम लेना 
कहा गया है । इरी को द्विजत्व भी कहते है | आत्मीयता एवं एकता की एक महत्वपूरण 
खला का दीका के आधार पर पुनर्जन्म होता है । एवात्म के लाभ रार्वविदित ह । हिमालय 
से जुडी हुईं नदियों कमी सूखती नही । बर्फ पिघलने का अनुदान उन्हे बरावर मिलता 
रहता है । नाले का पानी मगा मे मिलकर गंगाजल बनता है । चन्दन वृ के रामीप उगे हृ 
कवाड-खाड भी सुगत हो जाते है । पेड रो लिपटने के बाद बेल उतनी ही ऊंची उद 
ती है जितना कि पेड । अपने बलबूते उरो वह गौरव नही मिल राकता था | उड़ाने वाते 
क हाथ को आश्रय पाकर पतंग आकाश चूगती टै । ओंधी के राथ तिनके भी विना वैर के 
दौड लगाते है। नदी कं प्रवाह मे नगण्य रो पतते भी रौर करते हुए रामुद तक पटंचते है । 
युधिष्ठिर का दुत्ताभी स्वर्ग तक परहुचा था । यह उदाहरण उस राधन एकता के है चिरे 
प्राप्त करने कं लिर गुरुदीक्षा का परम पुनीत कृत्य सम्पनन होता है। 

गुरुदी्ष मे दो तत्व का रामान रामावेश है | गुरु की गरिमा ओर शिष्य की पात्रता 
उच्चस्तरीय होने पर ही उराकी समुचित परिणत उत्पन होती है | इरालिए इसरा प्रयोगमें 
जहां गुरु कौ अनुदान देने होते है. वहाँ शिष्य को भी तदनुरूप कर्तव्य निमाने होते है । 
दिवैकानन्द, दयानन्द, शिवाजी, चद्धगुप्त आदि ने भी शिष्य के कर्तव्य निमायै थ । 

भगवान बामन नै यही किया था । वे अवतार होकर भी बलि के सामने छट बने थे। 
शबरी के दरवाजे पर राम, गोपियो के यह कृष्ण. घायल कर्णं कं पारा अर्जुन, कृष्ण 
हरिश्चन्द्र के यहा विश्वामित्र इरी उदेश्य रो याचक बनकर गए थे । गुरु दाता भी होता है 
ओर विधाता भी । न उरौ कोड निजी अमाव ओर न प्रलोभन । मात्र गुरु कं अनुशारान मे 
अपन साघनो का नियोजन सदुपयोग कर राकने का अम्यास है । 

शिष्य भी आशीर्वाद के लिए याचक भिक्षुक बनकर अपनी क्षुद्रता प्रकट नही करता । 
वर्‌ गुरूदशिणा प्रस्तुत करते हुए. स्वाभिमान अरण्य रखता है ओर आदान-प्रदान का 
उपरम अपनाता है जिरारौ उसकी अपनी लघुता महानतता मे परिणत हो जाती है । शिष्यो 
नै ुरुदध्िण चुकाने म जो निष्ठा बरती उसे गुरु की ऊंचाई को स्पशं करते देखा गया 
£। कर्ण का लुण्डल-कवच दान, एकलव्य की अंगुठे की गुरुदक्षिणा ओर गुरुदक्षिणा 
धुकाने मे हरिश्चन्द्र का आदर्शं इरी तथ्य को प्रतिपादन करते है । 

भारतीय सस्कृति की यह भी एक महान परण्परा है । गुरु शिष्य मिलते है तौ दोनो ही 
अपने-अपने पद के कर्तव्य पालन करते ह । गुरु की सामर्थ्य -शिष्य की पात्रता | गुरु की 
रिद्धि-शिष्य की साधना । गुरु की परेरणा-शिष्य की सक्रियता गुरु का स्नेह-शिष्य की 
श्रद्धा । गुरु का अनुशासन-शिष्य का अनुगमन । यही है दौ पक्ष जिनकं मिलने पर करैन्ट 
उत्पन होने की तरह चमत्कारी परिणति होती है । मात्र एक मे उत्राह दूरारे मे उपेधवा रहे 
तै प्रयास निरर्यक चला जायेगा । एक हाथ से ताली कहा बजती है? 

शिष्य की याचना होती है- कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। गुरु कहता है- राहस 
कीजिए, साद्मीदार बनिए । कोई खीचततन न करे । अपने पशच का निवह करे इरी मँ दीधा 
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+ क र्न ही नहीं करते हं वरन्‌ वह समय की दीर्घा कौ कम 


क्त 
हौ कम समय मे अनीष्ट लाम की चिद्धि मे सहायक होते है। इतत ज 
धा से आता है । उतत पूर्णता की परति की अमिलाया रहती है| इसकी पूति 
लिए गुरु ही एकमात्र सहारा होते है । इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। 
साधना शस्त्रो तंत्र ग्रो मे दीक्षा की महिमा का अपूर्व वर्णन होता है- 
दीक्षवै माचयत्यु दर्घ्व शैवेधाम नयत्पपि। 
से मुक होती है ओर वह ऊपर कं शिवधान में पहंघाती है {“ 
त करने प्र शरीर ज्यौ का त्यौ रहते हए भी पुनर्जमतेन्‌ 
कहा गया है । इती को द्विजतत्व भी कहते है । आत्मीयता एवं एकता की एक महः 
शृंखला का दीक्ष के आधार पर पुनर्जन्म होता है । एकात्म कं लाम सर्वविदित ह ।हिमाहद 
से जुडी हं नदियौ कमी सूखती नही । बफं पिघलने का अनुदान उन बराबर मितत 
रहता है । नाले का पानी गगा मे मिलकर गगाजल वनता है । चन्दन वृक्ष के समीप एे 
इ्ञाङ-अखाड मी सुगन्धित हौ जाते है । पेड से लिपटने कं बाद वेल उतनी ही ऊं इट 
जाती है जितना कि पेड । अपने वलबृते उसे वह गौरव नही मिल सकत्ता था उड़ने शरे 
के हाथ का आश्रय पाकर पतंग आकाश चूमती है । ओंधी के साथ तिनके भ विना पर 
दौड़ लगाते ह । नदी के प्रवाह मँ नगण्य तते पतते मी सैर करते हुए समुद्र तक पते ै। 
युधिष्ठिर का कुत्ता भी स्वर्गं तक पर्हुचा था । यह उदाहरण उस सघन एकता कै ह लित 
प्राप्त करने कं लिए गुरु दीक्षा का परम पुनीत कृत्य सम्पन्न होता है। 
गुर दीक्षा म॑ दौ तत्वौ का समानं समावेश है । गुरु की गरिमा ओर शिष्य कौ प्र 
उच्चस्तरीय होने पर ही उसकी समुचित परिणत उत्पन्न होती रै । इसलिए इस प्रयोगे 
जहा गुरु को अनुदान देने होते ह वहो शिष्य को भी तदनुकुप कर्तव्य निमाने हते ६। 
विवेकानन्द. दयानन्द. शिवाजी, चन्द्रगुप्त आदि ने भी शिष्य कं कर्तव्य निभाए थै। 
भगवान वामन ने यही किया था । वै अवतार होकर भी वलि कं सामने छोटे दने थै। 
शबरी कं दरवाजे पर राम्‌. गोपियो कं यदौ कृष्ण, घायल कर्णं के पास अर्जुन कभ 
हरिश्चन्द्र के यह विश्वामित्र इसी उदेश्य से याचक बनकर गर थ । गुरु दाता भी हेत 
ओर विधाता भी । न उसे कोड निजी अमाव है ओर न प्रलोभन । मातर गुरु के अनुकाल 
अपने साधनो का नियोजन सदुपयोग कर सकने का अभ्यास है। 
दीया पारमोक्षस्तु शुदधीवद विवेकजम्‌ । 
"दीक्षा से पारो का मोक्ष होता है ओर उसके बाद विवेक ज्ञान कौ उत्पत्ति ६ै। 
पिच्छिला तन्त्रे के अनुत्तार- 
दहला विना न मोक्षः स्यात्‌प्राणिनां शिवशासनात्‌ । 
साच नस्याद्‌ बिनाचार्यमित्याचायं परम्परा || 
उपानारतेनापि य विना नवं सिद्ध यति। 
तां दीक्लामाश्रयेद त्नात्‌ श्रीगुरोर्मन्त्रसिद्धए।। 
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का अनुशासन यही है कि दीक्षा के विना किसी को 
न बिना दीक्षा नही होती लोपौ प गीते 
६ पलु अ विना सिद्धी प्राप्त नही होती । गुरुदेव से दीका प्राप्त करके ही मुक्ति 
> रसेनदेण यथा विद्धमयः सुवर्णतां व्रत 
दीक्षाविद्धस्तथै वात्मा शिवत्वं लमते प्रिये । 
दासाग्निदग्दर्मासौ यायाद्िच्छिन्नबन्धनः। 
तस्तस्य कर्मबन्धो निर्जीविश्च शिवौ भवेत्त || 
अर्थात-'रसेनद्र (पारद भस्म्‌) से विद्ध होकर लोहा सुवर्ण बन जाया करता है. उसी 
भाति दीक्षा से मली-भौति विद्ध हुआ आत्मा है प्रिये! शिव के स्वरूपता को प्राप्त हो जाया 
करता है । दीक्षा रूपी अग्नि से दग्ध हुए कर्मो वाला यह मनुष्य दिच्छिन बन्धन वालाहो 
जाया करता है । इसके कर्मो का बन्धन तो निश्शेष हो जाया करता है । फिर जव यह मृत 
हता है तौ चिव कं स्वरूप वाला हौ जाया करता दै |“ 






एक बार दत्तात्रेय ने कहा “एक बार गुरु दीक्षा लेने से काम नही चलेगा, 
बार-बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी । कबीर ने कहा है कि "बर्तन मांजत रहिये . 
"बार-बार बर्तन मैला होगा ओर बार-वार उसे मांजना पड़ेगा, जितनी बार 
मांजोगे. उतनी वार उसमे चमक बढ़ती रहेगी, जितनी वार शीशे को पोछे 
उतना ज्यादा वह शीशा आपका चेहरा साफ दिखलायेगा । जव चित्त पर लोभ 
लालच, स्वार्थ, मोह. अधकार क्रोध आदि की परत छा जाती है घूल छा जाती 
जाती है, तब "गुरु दीक्षा के माध्यम से उसे पो देतै ह । इसलिए जब भी 
मौका मिते, जब भी गुरु के पास जाने का अवसर मिले, तव गुरु दीक्षा प्राप्त 
कर लेनी चाहिए. चाहे पहले दीक्षा ली हुई हौ फिर भी पुन शिष्य रूपी वर्तन 
कौ एक वार मांज ही लेना चाहिए। 


नवरलतनश्वर मे कहा है कि सभी तरह की दीक्षा सै मोक्ष की उप्रलब्ि होती है ओर 
योगकी प्राति होती है । पापों का नाश होता है, गुरु से दीक्षा न लेकर जो केवल पुस्तकीय 
ज्ञान के आधार पर साधना करता है, वह सहस्त्र मन्वन्तर मे भी सद्गति नही पाता । जो 
वकित दारा या ेसे कं लिए किया गया श्रद्ध मान्य नही होता । इसलिए सदगुरु से दीक्ष 
तना अत्यन्त आवश्यक माना गया है । 

योगाचार्यो का मत है कि दीक्षा से अपूर्णता का नाश ओर आत्मा की सम्यक्‌ शुद्धि 
हती है । इससे आणवमल की निवृत्ति होती है जो आत्मा पशुमाव मै स्थित है, वह दीक्ष 
प्रभाव ते ऊपर उठकर शिव को प्राप्त होती है। 

दीक्षा की परिभाषा तन्त्र मँ इस प्रकार दी गई है- 
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दीयते ज्ञान सद्‌ भाव क्षीयते पशु वारना। 
दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीत्तिता।। 


जो जान देती है ओर पशु वासना का क्षय करती है एसी दान ओर क्षययुक्त [ 


जाता है।' 
प दिव्यज्ञानं यतो दधात्‌ कूर्यात्‌ पापक्षयै ततः। 
तस्मारीक्षेति सा प्रोक्ता सर्व्न्त्रस्य सम्मता | । 


-विर्वत्तार तने 
“जिससे दिव्य भाव उपलब्धि ओर पाप नाश होता हो. तेत्र मे विख्यात नियो ‡ 
हि 
तीन शक दीयते परं ज्ञान क्षीयते पाप पद्धति। 
तेन दीहलोच्यते मन्तरे-स्वागमार्थबलवावात्‌ || 
“जो अभ ज्ञान की दाता ओर पापौ का नाशा करती है, आगम शास्त्र मर उती जञ 
दीक्षा के नाम से सम्बोधित किया गया है 1" 
दीयते ज्ञानमत्यर्थं क्षो यते पाशबन्यपनम्‌। 
अतोदीक्षेति दवैशि कथिता तत्वचिन्तकंः || 
मनसा कर्मणा वाचा यत्पापं समुपाजिंतिम्‌। 
तेषां विशेषा करणी यपरमज्ञानदायततः।। 
तस्मात्‌ दीक्षेति लौके 'सिमन गीयते शास्त्र वेदक॑ः। 
विज्ञान फलदा नैव द्वितीय लयकारिणी। 
तृतीयाम्‌ क्तिदा चैव तरमादीकषे विधीयते || 
"जो ब्रह्मज्ञान को प्रदान करने वाली ओर पश व कर्मबन्धनो का क्षय करने वातत 
हि। तत्व चिन्तको न उसे दीक्षा नाम दिया है। 
मन॑सा, वाचा, कर्मणा सै जौ पाप किए जेते है. उनकी नाशकर्ता ओर परम ज्ञान 
प्रदाता होने कं कारण श्रना ने इसे दीक्षा कहा है| 
प्रथम विज्ञान फल देने दाली, द्वित्रीय लव भोग सिद्ध करने दाली ओर तृतीय मक्षदात् 
होन कं कारण इसे दीक्षा कहते है |" 
वास्तव मे तो आत्मा पूरं है, उस्म अपूर्णता का अंशमात्र भी नही है परन्तु माया कं 
संयोग के कारण वह अपने को अपूर्ण समहती है । इस रिथति कौ आणव मल की सं्गादै 
ग है । अपर्णा की भावना कं साथ कामना इच्छा ओर पासनातं जुडी हई ई। मनुष 
जव अयने को आत्मा न मानकर शरीर ही समञ्मता है, तो जड़ शरीर की सुख-सुविधा्ं 
की वद्धि के लिए प्रयत्न्षील रहता ह । यह भोग बन्धन का कारण बनते ह । इन तंत्र लै 
भाषा ^ क्म जाता है। 
शरीर की समसत अशुद्धियौ मिट जाती है ओर देह शृदध होने सै दैव-पूजा 
का अधिकार मिल जाता है । गुरु एक है ओर उन्ही से चारो ओर म विस्तार ह रन 
ह। यदि परम्परा की दृष्टि से देखे तो मूल पुरुष परमात्मा से ह ब्रह्मा, रुद्र आदि के करनं 
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की परम्परा चली आयी है ओर एक शिष्य से दूसरे शिष्य मे सं 
८ गुरुम भी है। इसी का नाम सम्प्रदाय है 7 के र तो 
स्रदायिक ज्ञान की प्राति होती है. क्योकि मूलशक्ति ही कमश: प्रकाशित होती आयी 
ह। उससे हृदयस्थ सुप्त शक्ति कं जागरण मेँ वड़ी सहायता मिलती है ओर यही कारण 
है कि कभी-कभी तो जिनके चित्त मे बड़ी भक्ति है, व्याकुलता ओर सरल विश्वात्त टै वै 
भी भगवत्कृपा का उतना अनुमव नह कर पाते, जितना कि शिष्यो को दीक्षा से होता है /“ 
दीक्षा विभिन्न प्रकार की है। शास्त्र का वचन है- 
स्पर्शाख्या देवि दृक सज्ञा मानसाख्यसा महेश्वरी 
क्रियायासादिरदहिता देवि दीक्षा त्रिधा स्मृता 
“भंगलमयी दीक्षा तीन प्रकार की कही गड है । स्पर्श दीक्ष, दृग दीक्षा ओर मानस 
दक्षा | योग्य गुरु अपनी कृपा से शिष्य को शिवहस्त से स्पर्श दीक्षा, दिव्य दृष्टि से देखने 
पर दृग दीक्षा ओर सत्य संकल्प कं मनन से मानस दीक्षा देते ह ।' 
परमात्मा शिव नै शिवागम मे तीन प्रकार की दीक्षा- शांभवी, शाव्ति ओर मान्त्र 
का उपदेश दिया है। ` 
गुरुदेव की कूपा ओर शिष्य की श्रद्धा ही इन दोनो का पवित्र संगम ही दीक्षा ह | गुरु 
की आत्मदान्‌,. शिष्य के आत्मसमर्पण, से ही सम्पन्न होता है । ज्ञान. सिद्धि ओर शक्ति 
का दान्‌. अज्ञान. पाप ओर दरिद्रता का क्षय, इसी का नामं दीक्षा है । समी साधको के लिए 
दीक्षा कौ प्राप्त करना अनिवार्य है । जव त्तक साघक दीक्षा प्राप्त नही करता. वह साध्य 
प्राप्त नही कर सकता । दीक्षा से ही शरीर की सारी अशुद्धियां मिट जाती है । शरीर शुद्ध 
होते ही उसे दैव पूजा का अधिकार मिल जातौ है । दीक्षा बहुत बार नही होती । वह एक 
बार ही सम्भव है । सामान्यतया दीक्षा के तीन भेदे माने जाते है । 
1. शाक्ती 2.शाम्भवी 3. मान्त्र, 
शाक्ती दीक्षा का विवरण करते हुए बताया गया है कि परम चैतन्य कुण्डलिनी ही 
शाक्ती है । उसको जागृत करके ब्रह्मनाडी मे से होकर परम शिव मेँ मिला देना ही शाक्ती 
दीक्षा है । इस दीक्षा मँ गुरु शिष्य के शरीर मे प्रवेश कर उसमे कुण्डलिनि जागृत करते हँ 
ओर अपनी शक्ति उसमे मिला देते हं । 
गुरु अपने प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण मे स्वरूप स्थिर कर देते 
ह। गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का सहच्नार प्रफल्लिते हो जाता है ओर वह समाधिस्थ 
होकर कृत्कृत्य हौ जाता है । 
मान्त्र दीक्षा मे गुरुदेव शिष्य को मंत्रोपदेश देते है। 
दोना दीक्षा से तत्काल सिद्धि प्रप्त होती है । परन्तु मान्त्ी दीक्षा से उनका अनुष्ठान 
पर सिद्धि का लाभ होता है । 
गुरु कवल मार्गदर्शन ही नही करता चरन्‌ वह समय की दीर्धा को कम करते है उसे 
बत ही कमं समय मे अभीष्ठ लाभ की सिद्धि मे सहायक होते है । इस जगत मे मानव 
भू रूप मे आता है उसे पूर्णता की पूर्ति अभिलापा रहती है । इसकी पूर्ति के लिए गुरु 
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ह एक मात्र सहारा है । इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पडती है। 
दर्तमान समय मे दीक्ष एकं परथमात्र बन कर रह गई है। न शिष्य मँ साधना कौ 
परवृत्ति रही है ओर न गुरु मे साधना की शवति। परन्तु ठेसा नही है । यदि कोई अधिकारौ 
शिष्य गुरु को खोज निकालता है तौ वही दीक्षा सम्पन्न हौती है । क्योकि दीक्षा मे दोनो 
तत्व का वरायर समावेश होना चाहिए। वर्तमान समय मे लोग अधिक परिश्रम से धदराते 
६ । अत. उनके लिए साधना की अपक्ष सुगम भजन की खोज कर ली गई है । वे प्रम भाव 
से भगवान कौ प्रार्थना करते है श्रध से उन्हे याद करते हं। यही गुरु ओर शिष्य की 
कड़ी है । जो दीक्षा के रूपे पर्क्ष दिखाई देती ह । 
(117 
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साधना को गुप्त रखने का महत्व 


शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि साधक को अपने दवारा की गड साधना कौ गुप्त 
रखना चाहिए । इसे प्रकट करने को निपेध दताया गया है। 

यह प्रश्न विधारणीय ह ध्म श्रौ मे साधना को गुप्त रखने का आदेश दै । इसके 
दो कारण ह । पहला कारण तौ यह है कि साधक की साचना नष्ट हो जाती है ओर उसे 
स्वयं को हानि उठानी पड़ती है । साधारण-से-साधारण साधना भी जन साधारण कौ 
पत्ता चलती है तो वहे साधकं का सम्मान करने लगती है. उसे भगवान का स्थान दै देती 
६। "ततरो मै लिखा है कि यदि साधक की साधना का पत्ता जनता को लग जाए तौ उसी 
दिन तांत्रिक की मृत्यु समञ्म लेना चाहिए" साधना के फल से जितना अधिक यश होगा 
उसका फल उतना ही कम हो जाएगा । जब जन साधारण कौ सम्मान देने लगती है तो 
साधकं स्वयं को अन्यो से भिन्न समञ्जने लगता है । उससे साधक अहंकारी बन जाता है । 
वह वापस उसी कीचड मे फंस जात्ता है जिसके निकलने के लिए वह प्रयास कर रहा था। 
उसकी साघना धुल जाती है । भगवत गीता मे इस संवंध मे लिखा है कि क्रोघ से. सम्मोह 
से, स्मृति विनम्र से, वुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है । साधना कं प्रकट होने से अनक 
व्यक्ति अपनी रवार्थं सिद्धि कं लिए साधक के भक्त वन जाते है । कोई उसका पंखा 
इ्जलत्ता है तो कोड उसके चरण छता है । इस प्रकार उसका सारा कार्यक्रम विगड़ जाता 


है। 

ओर वह अपने नित्य कार्यो को पूरा नहीं कर पाता। जिस कारण उसकी साधना 
अधुरी रह जाती है । उसका ध्यान साध्य से हटकर उन लोग की वातो मे लग जाता है 
ओर कमी- कभी वह उनकी वातौ मँ आकर उन्हें आशीर्वाद दै देता है । यदि उसकी साध 
ना सिद्ध हुई ओर आशीर्वाद सही हुआ तौ उसका फल उसके फल में से काट लिया 
जाता है । दूसरी ओर यदि साधक कं द्वारा दिया हआ आशीर्वाद सत्य नहीं होता है तो वह 
जूठ केरार दिया जाता ह ओर उत्का अपमान होता है । प्रायः एसा दैखा गया दै कि जव 
लोग साधकं कं पास जाते है तो फल-फूल, मिठाई या धन ले जाते है जिसे ग्रहण करने 
सै तताधक की साधना सम्पूर्णं नष्ट हो जाती है । इससे भी अविक हानि उस समय होती है 
जब सायके के पास चैलियौ इकट्टी होने लगती है ओर वहत बडे अनिष्ट होने की प्रवल 
सम्भावनां बद जाती है । इस प्रकार हम देखते है कि साधना कं प्रकट हो जाने पर 
सायक कौ स्वयं कितनी हानि होती है । 

साधना को प्रकट करने से दूसरी हानि यह होती है कि उसकी कितनी हौ साधनाएं 
इतनी रहस्यमयी हती है कि उसके तत्व को समञ्जना वहुत कठिन होता है । लोग उसकी 
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कात को नही सभडते । उसका मजाक उडत ह । जिसे वह नह समञ्च क्ती । दकि 
समस्त साधनाओं को गुप्त रखने कं लिर्‌ कं भया है । त्रौ मे रथान -स्थान्‌ पर योनिह 
सामानं गुप्त रन को कष्य गया है। इसका तात्पयं यह है कि जितत प्रकार कुलीन नन 
अपने अगो को परपुरुष सै छुपा कर रखती है सिप अपने पति के सामने ही प्रकट छतं 
ह। उसी प्रकार साधक को अपनी साधना अपने हृदय मे स्थित अपने भगवान म्ह 
सखन चाहिए । साधकं को रोज इस यात का ध्यान रखना चाहिए कि कोड रस्चकी सपन 
को चुरा तो नही रहा य तुम्हारे पासं तौ नही आ रहा । इसलिए अपनी साधना को पुर 
कर अथवा गुप्त रखनी चाहिए। 


साधना से सिद्धि 

वत॑नान समय ये मनुष्य एक विडम्बना यनं कर रह गया है। मनुष्य अपने जीवन र 
भृतय तक इस भ्रम मै रहत है कि वह अपने जोवन को सही तरीके से व्यतीत करे रष है! 
हस जीवन भे वश सभी कुछ करता है । अपने जीवन के साथ उन लोगो कं जौवन ढो 
अच्छा स्तर प्रदानं करना चाहता ह जो उसके समक्ष उपरिथत है । उदे पै तद 
करते-करते ही वृद्धावस्था त्क पंच जाता है । विना किसी आध्यात्मिक क्रि ठं ख 
अपने जीवन सै कुष्ठ हो जाता है । वह उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जिस त्‌ 
अन्य जानवर करते ह । नीरस ओर निरथैक जीयन एक एसा अभिशाप है जितने दुगड 
कप मै रतीकारं करना पड़ता है । इती के विपरीत सफल समर्थं ओर सनुन्ते सतर ठ 
द्यकिति सौभाग्यलाली प्रतीत होते ई । मनु्यौ के बीच पैसे अन्तर का क्या कारण ह इक 
साफ उत्तर यही है कि पहली दिम कं मनुष्य अपना जीवन मनुष्य की पहली परत पर ¢ 
नुजार देते है ओर उन्हे फं छिलके कं ओर कुछ प्राप्त नडी हता । परन्तु वै मनुष्य जौ 
मनुथ्य जीवन कौ हर तह कौ खोलते हुए मानवत्तादादौ कायं करते है दै लोग ये जनै 
ओर मानते ह कि इस धरती पर लाने वाला ईश्वर है ओर ईश्वर की परापत के लि दिय 
जाने वराला कृत्य साधना है । साधना सै सिद्धि का सिद्धात्‌ अक्षरशः रत्य है| भौतिह 
जगत्‌ मे विभिन्न केतन मै अध्यनरत पुरुपा अनेक सफलताएं अजितं करता टै । जैव 
नौ ह। जह आनन्द ओर उल्ला के भण्डार भरे पडे ह साधना एक सुरित 

। 

सावना का ऊरथ सिद्धि है अर्थात्‌ उपासना, जप, ओर श्रद्धा के ाध्यम ते पनी ट 
दैवता से अपनी इच्छित आवश्यकताओं कौ पूर्ति ही साघना है। मनुष्य अपने वन हं 
अन्त भ मोक्ष चाहता है अर्त्‌ पृ्वी पर जन्मी 64 हजार योनियौ से गति हरक तः 
दह अये ष्ट कौ ाद करता ह, उनका गुणगान करता है उनकी परम भव्ति करल! 
कि उसके परनेश्दर उत्से प्रसन्न हकरं उसका इच्छित फल उत देगे। साधन ९३ 
विशाल एवम व्यापक कत्र ह, हमारा सम्पूणं जीवन ही साधना है| "जैसी करनी ष 
भरनो" यह प सिद्धान्त है,जो हमार जीवन के समत्त कम के फतो का हिका 
जीवन मे होत है । जितने भी महापुरुष ह ह, उन्होने अत्यन्त कठिन ओर कंथीर 
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के माध्यम से ही आत्मज्ञान को पाया है । सच्चासाधक, निष्ठावान पुरुष, भगवान पथ पर 
चलने वाला आध्यात्मिक साधना की एक-एक सीदी चढता हुआ लक्षय कौ ओर पहुघता 
है । साधक कौ इधर-उधर भटकने की कोड आवश्यकता नहीं उसके ईश्वर द भगवान 
उसकं हृदय मे निवास करते है । अतः दय रिथित भगवान का ध्यान स्वच्छ मन से किया 
जाए तो निश्चय ही विशुद्ध भगवान अर्थात्‌ परमात्मा को प्राप्त करता ६ै। सनातन धमं 
विश्व के अन्य धर्मो से काफी भिन्न है । इस धरम ने अपने समी वगो के लोगो के लिए अच्छी 
ओर सुन्दर क्रियाए्‌ बनाई है जिससे परत्यक व्यवित्त अध्यात्म शवतत को प्राप्त कर सके । 
किसी भी साधना कौ करने के लिए कुछ श्तौ का पूरा करना अनिवार्य होता है यही उसे 
सफलता दिलाती है । यह एक एसा सूत्र है. जो ज्ञान केकषत्र मे समान रूप से तथा साधना 
केकषेत्र सिद्धि के रूप मे दिखलाईं देता है । साघना से सिद्धि का सिद्धान्त सास्वत सत्य 
है। इसन कोड राक नही, तथा इसमं कोड विवाद की गुंजाइश नही । सिं साधना के 
स्वरूप ओर उदश्य को सम॑ञ्जने भर की देरी है । उदेश्य समह्यते ही हम अपने लक्य कौ 
प्राप्त करने मँ सफल हो जते है । 

साधना से सिद्धि का सिद्धान्त सुनिश्चित है. धार्मिक जीयन का भूल आधार आत्मसंयम 
है आत्मसंयम के विना साधना हो ही नही कतौ. क्योकि मनुष्य कां शरीर चंचल तथा 
आध्यासिक जगत्‌ ने सफलता मिल ही नही सक्ती । सफलता का निलना हमेशा असम्भव 
ही होता है । इसका कारण जिस शवित्त कौ संगटिनत्त कर क भगवान भं लगाना है वह नष्ट 
हयौ जाती है । इसलिए हमे वास्तविक ओर आध्यालिक्त साधने। करनौ चाहिए यही जीवन 
का बीज ह । अन्तम यही कहा जा सकता है कि लोक की चाहं कितनी ही सिद्धि प्राप्त कर 
ले उक्ते अपने ईष्ट के पथ पर हमेशा चलना चाहिए । यदि आप ज्ञानी र ज्ञान क मार्ग पर 
चलते है, तौ निश्चय ही आप सिद्धि की प्राप्ति कर सकते है । 


साघना के स्तर 


साना मनुष्य कौ सदाचारी वनाती है । जीवन के आदर्श मागं पर उसे अपनी सम्पूरणं 
जीवन के उदेश्य की प्रापि होती है ! जैसे स्कूटर के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती 
है। उसी तरह मनुष्य जीवन मे साधना महत्वपूर्णं स्थान रखती है । मनुष्य का जीवन ही 
साधना कं समान है । यदि मनुष्य अपने मन पर काव पा लै तो वह सम्पूर्णं जगत्‌ को 
विजय कर सकता है । साधना समी स्तरो पर की जाती है, फिर भी साधना कं तीन प्रकार 
अथवा सत्तर वत्ता मए है । साधना का पहला पक्ष उपासना है । विभिन्न शारीरिक ओर 
नानत्तिक क्रिया कृत्य सभी चिन्तन परक होती है । उनमें सभी स्तरो के ध्यान करने पडते 
है । दूसरा पक है ध्यान, ध्यान दो प्रकार का माना गया है साकार ध्यान ओर निराकार 
ध्यान साकार मे अमुक दैवी-देवताओं के स्वरूप एवम्‌ सानिध्य की भावना आती है। 
भनुष्याकृति के भगवान ध्यान कौ साकार ओर सूयं प्रकाश जसे हाथ--पीव रहित स्वरूप 
लौ निराकार कहा गया है आकार का अर्थ ही स्वरूप है । जह किसी भी प्रकार की 
आकृति का ध्यान बनाया जा रहा होगा वह साकार ध्यान है । निराकार वर्ग के सहार 
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जातै है । शरीर से श्रम परक सुक्ष्म शरीर भे चिन्तन परक 

ज कारण शरीर भ केवल चिन्तन परक उपासना ह ५ 
श्रद्धा का भाव भरा समन्वय भक्ति कहलाता है । प्रेम सम्वेदना इसी कौ कते गौ 
ओर वुद्धि का इसमे अधिक उपयोग नहीं होता है । भक्ति का प्रमुख लक्षण > ।१ 
विचारको ने बताया है कि जिसमे मनुष्य एक दूसरे से इतना प्रम करे की वस ठौ र 
हम जाए. उसे ही अपना पहला ओर आखिरी लक्ष्य समञ्धे । अतः एेसी स्थिति 
एकरूपता, एक सत्ता का प्रतिपादनं करती है ओर यही अवस्था भक्त ओर भगवान्‌ ई 
स्वरूप को वनाती है । भक्त द्वारा जुड़ हुए संकीणं स्वार्थपरता के वन्धन भी समा 
जाते है । ठेस मनुप्य लोभ मोह के बन्धनो से विरक्त होकर वैरागी जीवन व्यतीत 
है । इसकं लिए मात्र मस्तिष्क द्वारा सम्भव होने वाले ध्यान चिन्तन से काम नही चतता 
चरन्‌ प्रियतम के साथ एकीकरण होने भावोन्माद को जगाना पड़ता है। आत्मा शः 
परमात्मा की एकता भावना जिस भी भाव प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न की जाए्‌ वै समौ भुवि 
कहलाती है । 

ये सारी साधनाएं एक साथ चलती है । जिस तरह मानव शरीर कं सभी अंग एह 
साथ कार्यं करते ह. ओर साथ-साथ कार्यं करने से सभी का एक साथ विकास भी होत 
हि। 

उपासना कं संव॑ध मे एक महत्वपूर्णं तथ्य यह सामने आता है, कि केवल कर्मकाण्ड 
ही काफी नहीं हं । वरन्‌ साथ मेँ भावनात्मक समावेश होना भौ वहुत जक्तरी है । आमतौर 
पर लोग यह समञ्च लेते है, कि जप. पाठ करने से उनकी उपासना पूर्ण हौ गई । उस्ना 
के हर कर्मकाण्ड के साथ आवश्यक भावनाओं का समन्वय होना वहुत आवश्यक है त्म 
उनभे प्रखरता आएगी । 

श्रद्धा न विकास का समुचित समावेश रहना चाहिए । कौतुहल, अवज्ञा. उपेक्षा दौ 
तरह विधि विधान कर लेने से कुछ नही होता शारीरिक क्रियाओं कं साथ-साथ आलििक 
भावनाओं का होना अत्यन्त आवश्यक वताया गया है, ओर इसी आधार पर उपान 
प्राणवान होती है । अधूरे ओर अपनी मर्जी अनुसार उपासना करने से निराशा के अलाद 
कछ हाथ नही लगता, इसलिए उपासना में पूजा के अतिरिक्त भावना ओर साधना का 
टीक प्रकार से समन्वय होना चाहिए, तमी वह अपने इच्छित परिणाम पा सकते है ऋ 
ओर शस्त्रो के अनुसार हम जितनी भी उपासना ठीक दंग से करेगे, उतना ही अच्छ 
परिणाम हमे प्राप्त होगा । जीवन शोधन ओर परमार्थ प्रक्रिया का समन्वय करने से ताध 
का प्रयोजन पृरा होता है जिस प्रकार उपासना को पूजन, जप ओर ध्यान इन तीन भावं 
भ वाटा गया है, उसी प्रकार आत्म निर्माण, परिवार निर्माण, ओर समाज निर्माण साधन 
कं तीन अग बतलाए गए ह । भगवान के स्मरण पर जितना ध्यान देना आवश्यक है उह 
ही आवश्यकता जीवन शोधन की भी है । आदशंवादी व उत्कर्ष जीवन का ससे प्मुउ 
प्रमाण है । एते मनुष्य जो अपने आचरण की शुद्धता को लेकर अपने भगवान के सनह 
उपस्थित होते ह, वे निःसन्देह परमात्मा को प्राप्त करते है । 


ण्ड कती एद कगलायुखी तात्िक सावना 


भानव जीवन में साघना का महत्त्व 


जैसा कि हम जानते ही है कि, साधना मे साधक विरैष यंत्र के 
१ साधना के प्रत्येक अंग मे वरावर शामिल रहता ह ०० 
अंग अथवा मेद बताए गए ह । उनम भी मनुष्य का विशेष योग दिया गया है अतः इन सव 
क्तो से यह सिद्ध होता है कि मानव साधना का परम अंग है ओर जिसका प्रभाव 
तव जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है । प्रत्येक जीव अर्थात्‌ मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है कि 
वह अपने उस्‌ ईष्ट देवता कौ याद करे जिसने उसको पैदा किया। संसार मे एकयोही 
हेता है जो सर्वत्र विद्यमान है । इसलिए मानव जीवन पर उत्तका बहुत महत्व होना 
हि| जव नुषय अपने जीवन के यथार्थ उदेश्य क प्रायि के तिर भगवान का भजन 
करता ६ उसे याद करता है. एेसी अवस्था मे उसके सम्पूर्णं जीवन परं उसका प्रभाव 
पडता है । आदिकाल से ही मनुष्य ईश्वरीय भविति मे लीन रहा है । एतिहासिक ग्रन्थो तथा 
्राचीन ग्रन्थो से ये मालूम होता है कि राजा, प्रजा तथा साधू संन्यासी ईहलीला कौ प्रापि 
के लिए अपना सव कुछ छोडकर जंगल मेँ चले जाते ओर वहां क शान्त वातावरण मेँ 
भगवान की साधना मे लीन हो जाते । जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मान 
जीवन पर पड़ता है. मोक्ष की प्रापि के लिए मनुष्य संस्वार भर म मटकंता है ओर अनतः 
उत्ते मोक प्राप्ति होती है या अपनी इच्छानुसार फल की प्राप्ति करता है । साधना मे साघक 
ओर साध्य का परम सवध है साधक भक्त है ओर साधना भक्ति है ओरं साध्य आराध्य 
भगवान है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि साधना संसार रूपी कीचड से बाहर निकालने की 
एक प्रणाली है । यह मनुष्य की सफलता की कुजी है । मनुष्य जीवन उसकी आवश्यकताओं 
ते भरा पड़ा है । वह एक वस्तु पाने कं वाद दूसरे की इच्छा करता है । मनुष्य का यही 
स्वभाव ही उत्ते स्वार्थी वनाता है । मनुष्य अपनी सारी आवश्यकतां चाहे वौ धर्म के 
अन्तर्गतं हौ या अधर्म के विरुद्ध उसको प्राप्ते करने के लिए अपने ईष्ट की सहययता 
चाहता है इसलिए यह साधना करता है इन्हीं कारणों से मानव जीवन पर साधना का 
बहुत अधिक महत्व पाया गया है । मन को मारना अथति साधना. यह आध्यात्म क्षेत्र का 
सतवसे वड़ा पुरुषार्थं माना गया है । साधना के लिए परिवार की प्रयोगशाला मे अपने 
निर्धारण को परिपक्वता देनी पड़ती है । इसी से पारिवारिक कल्याण सम्भव होता है. 
साधना कं माघ्यम से व्यक्ति समाज को श्रेष्ठता प्रदान करता है । वह व्यक्ति की सेवा 
साधना मे लगा रहता है ओर जनं सामान्य की सेवा ही सबसे बडी साघना क्तलाई गई है । 


साघना के मूल आधार 


५ कं लिए मुख्यतः तीन चीज की आवश्यकता होती दै. जौ साधना कं मूल 
आघार 

1. साघक 2. श्रैष्ट 3. साघ्य 

1. साघक : साधना करने वाले को साघकं कहते है । साधना मे साधक का वो 
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ही महत्व है जो जीव े प्राण का, एक बहुमजिली इमारत भे नीव का 

म ओंक्सीजन का अर्थात्‌ साधकं ओर साधना का धनिष्ठ संवेध ै। 
अपने मस्तिष्क मे एक कार्य योजना को स्थापित करता टै जिसके पक 
ही वह आचरण करता है । साधकं वे होते है जो साधना-निष्ठा ओर सन 
निश्चय करके अपने क्रिया कलापो मे अपना समय व्यतीत करते है साधन 
करा एक यह भी गुण माना जाता है कि साधक अपना देश्य ओर 
नीयत साफ रख कर. अपने साधनो की छानवीन करते है । योग ओर जय 
करते है । इन दोनौ का शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्व है । साधक हीकः 
साधन है जिससे साध्य अथवा परमात्मा या अपने इच्छित वस्तु को एवा 
जाता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि साधक ही वह यंत्र मार 
जिससे साधना सिद्ध की जा सकती है । ओर जिस साधना की बदौलत हित 
सिद्धि प्राप्त करते है. उसकी महिमा अपरम्पार दै । वैज्ञानिकौ कं अनुसार 
साध्य ओर साधन सारी शक्तियो साधन पर एकाग्र करने का 

ओर युवित संगत मार्ग है साधना की निष्ठा | साधकं का परम धर्म है| साधकं 
अपने आपको यंत्र बनाकर कार्य करता है । उसका मन. वचन्‌, कर्मं कौ 
पवित्रता, सत्य, अर्हिंसा, ब्रह्मचर्य एकांतवास, अपनी ज्ञानेन्द्रिय भैर 
कमेन्रियौ पर नियन्त्रण साघकं कै प्रमुख गुण है, जो साधक को साध्य प्रात 
करने मेँ सहायता प्रदान करते है | 

शरैष्ठ गुरु : प्राचीन समय से ही गुरु का मनुष्य जीवन मे बहुत अधिकं 
महत्व रहय है । हमारे भगवान श्री रामचन्द्र से लेकर आज तकं जितने भ 
महापुरुष हए उनका कों ना कोई गुरु अवश्य रहा है । एसा माना जाता 
कि गुरु ही समस्त कार्यो की सिद्धि की कुन्जी है. अर्थात्‌ एक अच्छे गुरुको 
होना अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान रखता है । साध्य ओर साधक कं वीच कौ 
दूरी को साधना कहा गया है । जो एकाकी से दूसरे कं निकट लाती है। 
जिसे साधक कं अधिकार ओर साध्य के स्वरूप का पता नहीं है वह साधन। 
को भला, कैसे जान सकता दै, इसी से सर्वज्ञ महापुरुष ही साधना का 
निर्देश करने के अधिकारी है । वर्तमान युग को आधुनिकं लोग उन्नति का 
युग कहते है. परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एसा निदृष्ट बुष 
कभी नही आया । इसलिए एसे समय म यदि साधक साघना करना चहेते 
उसकी सवसे बड़ी समस्या होगी? एकं श्रेष्ठ गुरु की जो उसे उसकी साधना 
का सही मार्ग दिखा सकं । आज के समय मे यह दढ पाना बहुत ही कठि 
है, मगर दृढे तो भगवान भी मिलता है ओर अगर अच्छा गुरु मिल जाए तौ 
वह साधक को साध्य तक सरलतापूर्वक पहचा सकता है एक शिष्य ठ 


रावली एवः कगलापुखी तकनक रावनः 


लिए उसके गुरु की महिमा वही समहय सकता ह । शिष्य गूरु का 
उत्तराधिकारी है अथात्‌ गुरु का ज्ञान ही शिष्य के सप मे अभिव्यवत हता 
है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु ओर शिष्य एक है, इस एकत्व के बौ 
म ही शिष्य की पूर्णता है । शिष्य जानता है कि मेरे गुरु सव॑न है चै मेर 
चराचर जगत्‌ की सम्पूर्ण रहस्य के एकमात्र ज्ञाता है । वै शक्तिमान है | दै 
परम कूपातु है. इसलिए सफल साधना कं लिए श्रेष्ट गुरु का होना अनिवार्यं 
है अथवा साध्चक अपना मार्ग भूल जाएगा जिसकी हानि उसे स्वयं को उटानी 
हौगी। 

3 साध्य : साधक का परम फल होता है अपने करमो. आचरण. गुरु की 
आञ्ञाओ. उनके मार्गदर्शन कं अनुसार साध्य को अर्थात्‌ परमपितता परमेश्वर 
को प्राप्त करना । क्योकि वर्त॑मान समय मेँ मनुष्य इत्तना स्वार्थी ओर वैच 
हो गया है कि उसे सुख. शान्ति ओर परम संतोष की तलाश रहती है । अतः 
वह एसी शक्ति कौ प्राप्त करना चाहता है जिसके माध्यम से उसे अन्त 
ज्ञान ओर शान्ति की प्राप्ति हो । इसलिए वह साधना के माध्यम से अपने 
साध्य कौ प्राप्त करने का प्रयास करता है । साधक को साध्य प्राप्त करने सै 
पूर्वं समी बातो को भूल कर उसी कार्यं मेँ लग जाना चाहिए जौ उसे प्राप्त 
करनी है । साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक दौ प्रकार के कार्य करता 
है। 

1. योग 2. जपे 

1. योग-योग वह क्रिया है जिसमे साघक मंत्रो के माघ्यम से किसी विशिष्ट 
जगह अर्थात्‌ स्थान पर यैठकर या खड़ा रहकर परम पिता परमेश्वर की 
साधना करता है, उनसे अपने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करता है | योग आसन 
होते है. जिसमे साधक अपनी स्थिति बनाता है। ॥ 

2. जप-इसमे साधक भगवान का शब्दो के रप मे प्रयोग करता है । इन्हीं 
शब्दो से वाक्य वनतै है अर्थात यै वाक्य जौ भगवान कं गुणों कौ वताते हि 
मंत्र कहलाते है । मंत्रो के माध्यम से साधक साध्य अर्जित करता है । 


साघना के सिद्धान्त 


अव हम ये भली प्रकार समञ्च चुके है कि साधना क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है 
उसका मानव जीवन पर क्या प्रमाव पड़ता है ओर उसके कौन-कौन से मूलं आधार है। 
इन सबको समञ्ञने के वाद हम इसके सिद्धातो के बारेमे चर्चा करगे । किसी के सिद्धांत 
उसके मुखरूप होते हँ जो यह वताते है कि कोई वस्तु किन वातो को पूरा करके अथवा 
किन वातौ कौ ध्यान रखकर पूरी की जा सकती है । साधना के भी कछ प्रमुख सिद्धांत है, 
जौ निम्न प्रकार है- 
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विश्वासः- साधक को अपने ईष्ट देवता पर विश्वास होभा 
८ जो भी मौग रहा है उसकी पूरा करेगे । वर्तमान समयमे आत 
तत्व माना जाता है ओर यही विश्वास उसे अपने परमात्मा पर भी रखने 
= । इस विश्वास से ही उसे अपने फल कौ प्राति होगी । किसी भी कार्य को तृ 
करने से पहले व्यकित्ि का उस कार्य कं प्रति लगाव होना चाहिए वहौ लगाव उस कादं त 
अच्छे परिणाम का घोतक होता है । साधक को अपनी संकल्प शक्ति से ये प्रचण्ड अक्ल 
ले लेना चाहिए कि परमात्मा ब साधना से प्रसन हौ उसके इच्छित फल सं 
पुरस्कार कं रूप मे ६। 
बल शरेष्ठ गुरु से साधक जो ज्ञा पराप्त करता है वही दी होती है दीक्ष 
के माध्यम से साधक अपनी साध्य रूपी पूंजी को प्राप्त कर सकता है । दीक्षा एक दृषि 
गरु की ओर से आत्मज्ञान, शक्तिपात ह तो दूसरी दृष्टि से सुषुप्त ज्ञान ओर शवितय क 
उद्बोधन ह । दीक्ष से शरीर की समस्त अशुद्धियो मिट जाती ई । गरु का आत्मदान्‌ 
शिष्य का आत्म समर्पण एकाकी कूपा ओर दूसरे की शरद्धा के अतिरिक्त ओैर रु नह 
ह। ज्ञान. शक्ति ओर सिद्धि का दान तथा अज्ञान, पाप ओर दरिद्रता का क्षय इसी कान 
दीक्षा है | दीक्षा के माघ्यम से साघक गुरु की कूपा से अपने साध्य को प्राप्त करता ६ 
अर्थात्‌ साधकं दीक्षा प्राप्ति के बाद ही पूर्णं साधना कर सकता है । 

3. सांप्रदायिकः- साधकं का साप्रदायिक होना बहुत जक्लरी है यह संप्रदाय स 
आशय उस वातावरण से है जहौ साधके अपनी समस्त इच्छाओं. कामनाओं. वासना 
को त्याग करं ईश्वरीय चरणो मै लीन हौ जाए । एसी जगह वना ले जहां उत्ते किसी भौ 
प्रकार का मौह भंग नहीं टौ । वह साध्य मिलने तक अपनी साधना मेँ लगा रहे ओर अपने 
उन समरत्त उपार्यो का उपयोग करे. जौ उसे उसके गुरु से प्राप्त हुए ह, ओर अन्त मे ह 
अपनी इच्छित पूर्ति कौ प्राप्त कर धन्य हो जाए। 


साघना की उपयोभित्ता 


अब हमारे मस्तिष्क मे ये प्रश्न उठत्ता है कि साघना की क्या उपयोगिताए्‌ है? इस 
प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए साधना की अवधारणा पर ध्यान केन्द्रित करन होगा। 
वर्तमान समय मै सर्व-अशान्ति विध्यमान है । यह जगत्‌ माया का क्रीडास्थल है । जह 
मनुष्य ओँख मिचौली खेल रहा है । उसकी आंखो परर अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञानता कौ 
पट्टी कंधी हुई है । वह सारे संसार मेँ विचरण करता है । शान्ति व सुख कौ तलाश मेँ 
दर-कदर की ठटोकरं खाता है, मगर उत्ते कही शान्ति नहीं मिलती वह जितना सोचता ै। 
उसकं अनुसार कार्य करता है । दुख की जंजीरो मे व॑धता चला जाता है । उसे स्वतनत, 
संतोष. कही नही मिलता । वस्तुतः वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है । वह एक 
भृग की तरह इस मायावी संसार मे अपनी प्यास बुञ्नाने के लिए घूमता रहता है ओर ज 
वह धक हारकर बैठ जाता है तो उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है । हृदय गूंजने 
लगता है । शास्त्र वताते है कि भगवान ही एकमात्र विशुद्ध आनन्द है । वारतविकं ज्ञान है 
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प्म सत्य है, ओर सर्व परेम का स्नोत ६, ओर जव वह इस बारे मे सोचता है तौ उसके 
अख पर बंधी अज्ञानता की पट्टी खुल जाती ह, उसकं जीवन मे सत्य उतर जात ह। 
दप के अन्तर तल म भगवान के आनन्द की तरंगे उठने लगती ह । भगवान के चरणौ 
का स्मरण साधना की पहली सदी है । दुनिया कं पाखण्ड धोखे देने वाले है. परन्तु 
भगवान की परति सची महान्‌ प्राति है । आज की दुनिया वैज्ञानिक युग ने निवास करती 
£। प्रत्यक मनुय रवार होने कं साय इस जगमगाहट कं पीके ङूवता जा रहा है । जो 
तग इस अडघन मै नही पड़ते वही साधक बने हुए है ओर भगवान की प्रतिमे ले है 
लेकिन जो लोग संसार की इस विपति से परेशान रहते हं वह ईश्वरीय खोज मे लग जाते 
हि भगवान को पराप्त करना उनका परम लक्ष्य बन जाता है ओर सुख, शान्ति, सतप प्राति 
क्षी पहली क्रिया साधना है । इस कारण इसकी उपयोगिता ओर अधिक वद़ गई है । 
वास्तविक सुख क्या ट? इसके] एकमात्र उत्तर है-परमात्मा, संसार की समस्त इच्छाओं 
कै शान्त हौ जानै पर एक अनतत सुख की अनुभृति होत्री है उ परमात्मा कहते है अतः 
परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य क एकमात्र उदेश्य रहता है ओर इसी परमात्मा की 
्रातति के लिए वह साधना करता ह । वतमान युग कं विद्वान अपने आपकी ज्ञाता कहते ह 
ओर दैविक ज्ञान कौ भन्दवुद्धि का परिचायक वताते है. लेकिन वास्तव भे वे अज्ञानी है 
क्योकि सवस बड़ी पराक्रम शिति वही हंश्वर है. क्योकि ईश्वर के ही करुणा क कारण 
उन्हं 4 हजार धोनियौ मे रावसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि मै जन्म मिला । ज्ञान साधना का विरो 
१ नही ६ । वह तौ उसमे रहने वाले अज्ञान-मात्रे का विरोधी है । अज्ञानत्ता का नाश करके 
साधनाओं कं स्वूप की रक्षा करने मै ज्ञाने का महत्व ह । यह कोई अनुगवी महापुरुष ही 
जान सकता है । ज्ञानं सम्पन्न पुरुष कभी साघना का विरोध नही करते, जैसे दूसरे 
साधको दारा प्रयत्नपूर्वक साधना हौती है ठीकं उसी प्रकार ज्ञानी के शरीर कं भीतर 
साधना होती रघ्ती है । साधना मे प्रवृत्ति ही दुख की आत्यान्तिके निवृत्ति ओर परमानन्द 
प्रपति कं तक्ष्य को वताती है । लक्ष्य की तिद्ध की उपयोगिता ही साधना की अन्तिम कड़ी 
है । अततः साधना मनुष्य जीवन का एक है। 


साघना क्यादै? 


मनुष्य सांसारिक आवश्यकत्ताओं दैविक आचरणौ ओर उनकी कृपा पाने के लिए 
जौ आचरण करता है. जौ क्रियारं करता है वही साधना है | स्पष्ट रूप मे यह कहा जा 
सकता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने कं लिर्‌ साधक ओर ईष्ट देवता द मध्य जिस 
करिया दवार संध स्थापित होता £. उसे हौ साधना कहते है । परन्तु धार्मिक दृष्टि से 
विरैषतः हिन्दू सम्यत भे पुरूपार्थ को ही साधना केहा गया दै। दूसरे शब्दो मे साधना 
शब्द प्रहुत व्यापकता रखता है, जौ भी श्रदधायुक्त करम होता है साघना कहलाता है । 
सायना के संसर्ग मे आने याल कौ हर्पाती ओर पूर्ण रूप से फलने-फूतने पर ससार को 
नीचै के वातावरण से ऊपर की ओर उदात है ! एक अनिर्वचनीय आनन्द देती है । सबसे 
पडा आनन्द परमात्म से मिलन है अथात्‌ मौक्ष कौ प्राप्त करन है । भारतवर्ष परम भूमि ह, 
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य युम पहते से ऋषि मुनयो ने यह परम्पर) चला रखी है कि नन्दे भर ध्यान 
मार्ग प्र जाकर ₹ईस्वर ठो प्राप्त किया जा सकता है । साधर ओर साधना कं कारण है 
संसार सबसे सचा उठा हुआ है । साधना एक आध्यातिक शब्द है । हसलिर्‌ साधनो 
सिद्धि का सिद्धति अक्षरया सत्य है। हनारा ्म्पूः। जीवन ई एकं साधनो है ओर री 
साध्य को प्राप्त करने का माम अर्थात्‌ यंतर भी है स्थात मनुष्य ररौर साधना रुपो येत्र 
साध्य दारता है शौर यहो साना की सदसे अनूरी कड़ी मानी जाती ह । धमं गन्धो त्ष 
वेद पराणो सै यह ज्ञा हा है कि यदि किसी यन्तु कौ तपाया जाए तौ उसका तंसोन 
हता है ¦ उसमे दृदता आती है तथा एलका रतः यदत ह । ठीक त्ती प्रकार व्यक भौ 
तप- साधना से परिष्कल ओर सुदृढ छता है । साधना से योग. तप, पवित्रता, परख 
कतिया, रह्म विदा तथा महयतेज का उदय ह्येता है ओर इत्ते हौ साधना कष्य गवा है। 
इसलि्‌ ब्रह्मदचचस कौ नाधनः मै कर्मयोग, ज्ञानयोग एवम्‌ भक्ति योम इनं तीनो क 
समन्वय रहता है] अतः विदानो नँ इत्ते ह साधना कषा ह । इग्बैण्ड कं एकं भौतिक 
शास्त्र साधना पर अयने विचार रखते हर लिखते ईं कि साधना करने वाते को आदं 
समय मे मन्दबुद्धि सममत है। पर यै कत्य नही ह । य विल्कल उती तरह ह कि हम एक 
दीरान वंडर मूनि को सीच कर उसमे फल-णूलौ के पेड- पौ लगाते हं । उसको उर्वरक 
दनान के लिए खाद ओर पानी देते है. उसकी निरन्तर देखभाल करते है. ओर जय मौसम 
आता ह तो उमे फल-षटूल लगते ह, ठीकं उसी प्रकारं साधकं अपने तताध्य को पानै के 
लिए ईश्वर मै विलीन हो जाता है ओर अन्त मे उत्त उसका इच्छित फल प्रात होता ह। 
फल कौ प्राप्त करन के लिए जौ किया हं उरते मेहनत या वरतु को प्रात्त करने कौ 
साधना कहलाती है । वैसे साधना का एक ही मतलब होता है । साधारणतया साधना का 
अर्थं है मन कौ किती विय पर एकनिष्ठ भावं से संयुक्त करना है । साधना दं लिर्‌ मनं 
कौ ध्यानावर्था होनी चाहिए वर्या कि ध्याने ह साधना का मुख्य अग ह । ध्यान कष्ट रुरना 
चाहिए रसकं लिए सही उत्तर हौगा । हृदय मे, क्योकि हृदय मे हौ भगवानं का निवाङ 
होता है । अतः यदि हम हृदय का ध्यान करं तौ स्वतः ही भगवान का ध्यान आ जाएगा। 
इस प्रकार हृदय की निद्धि हौ जाने पर हृदय मे इूव जाने पर परम ज्योति का अनुभय 
हता है । ज्योति से आशव पूर्णरूप सं रह्म सै है ओर बरह्म ही ईत्वर है । साधक ओर हदय 
एक अन्य वसतु का निर्माण करत है जिते लप कहत है अर्थात्‌ वह कौन-सा ईस्वरीय 
निर्माण करते ह जिससे साधक अपनी इच्छा वताना चाहता है ओर उन इच्छाओं को पराण 
करना चाहता है । यही साचना की पूरणं अवस्था है । किसी भी प्रकार की सधना करने कं 
लिए्‌ इन तीनो का होना आवश्यक माना जाता ह । इसमे से किसी एक का भी नही होत 

पर साधना की ही नही जा सकरी | अत. साधना सिद्ध होने पर साधकं कौ भगवान का 
सकषात्कार होता ह । कई विदान इस पल कौ निर्वाण या मुक्ति की भौ संज्ञा देते ई । अतं 

अन्त मे यही कहा जा सकता है कि साथना परमात्मा से मिलन का एक रारता है जिसे 

मनुष्य अपने परुषां से पूरा करकं परनातमा भे लीन हो जाता है । ओर अपनी समं 

इच्छाओं की प्रापि करता है। 899, 
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शव्िति-रटस्य 


'श-नाम रशवं का ओर शक्ति नाम पराक्रम का है एवं शव्यं -पराक्रम स्वरूप 
ओर दोनो को प्रदान करनेवाली कौ शकिति कतै ह । इसी आदि शक्ति प्रकृति -दैवी 
कौ विकृति धि जगत्‌ है । अव जिस प्रकार प्रकृति अपने विकि सूप जगत्तु की रचना 
करती रै, यह संषेप मे प्रकृत्ति-शब्द के अथं द्वारा दर्शाया जात है। 

प्र का अथं प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) ओर "कृत्तिः का अर्थ सृष्टि है एवं जो सृष्टि रचने भे 

करौ एसे प्रक्‌ति कहते है । यहः प्रकृति का तटस्थ लक्षण है । पर शब्दे परकष्टं 
सत्वगुण मै रहता है. यह प्रकृति क स्वरूप-लक्षण है, जैसा कि सांख्यशास्त्र मे प्रतिपादन 
किया है- सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः | इन तीन गुणो के दारा ही तीन देवताओं 
को अर्यात्‌ सत्व से विष्णु कौ. रजे ब्रह्मा को ओर तम सै सुद्र को उत्पन्न कर भगवती 
जमत्‌ का पालन. उत्पत्ति ओर लय करती है। 

इस विषय को वहवृच्रौपनिषद्‌ मै इस प्रकार वर्णन क्रिया गया है | 

सुष्टि कं आदि मे एक देवी ही थी, रसने ही ब्रह्माण्ड उत्पन्नं किया; उसने ही बरह्मा 
विधनु ओर रुदर उत्पन्न हुए । अन्य सव कछ उसतते ह उत्पन्न हुआ । वह रेसी परा-शकति 
है। प्राधानिकराहर्य मे लिखा है- 

रह्मा विष्णु ओर महेश अपने अ्धागीभूत्‌ त्रिविध शक्ति-सरस्वती, लक्ष्मी ओर गौरी 
की सहायता सै जगत्‌ का जनन. पालनं ओर लय करते है । 

न हि कश्षमस्तथात्मा च सृष्टि ष्टु तया विना। 
पिना शित्त के आत्मदेव सृष्टि रचना नही कर सक्ते । 
त्या युक्ताः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते । 
सच रवैच्छामयो देवः शाकारश्व निराकृतिः।। 

ज्ञान. समृद्धि, सम्पत्ति, यश ओर वलवाचक भग शब्द युक्त भगवती से संयुक्त 
हेन सै आत्मा का नाम भगवान्‌ है; स्वेच्छामय होने से भगवान्‌ कभी आकार ओर कभी 
निराकार होत ई । 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था मविष्यति। 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षम्‌ | । 

वही जगदम्ा 'जद-जव दानवजन्य बाधा उपर्थित होगी तवतव म अवतीर्ण ह 
दुष्टं का नाश कक्ंगी ~ अपनी इस परतिज्ञानुसार समय-समय पर दुर्गा, भीमा, शाकम्भरी 
आदि नामो से अवतार लेकर जगत्‌ का क्षेम करती है एवं दैव-देवी. स््री-पुरुष आदि 
स्त्री पुरुष भेद से, तथा- 
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अपरे यभितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
-परा ओर अपरा प्रकृति अर्थात्‌ जड-चेतन-भेद ते दृश्य मान समस्त शकि 
ही विलास है। इस प्रकार शक्ति कं सगुण रूप का दिग्दर्शन कर अव संक्षेपे उ 
गुणातीत स्वरूप वे वर्णन किया जाता है। 
एकमेवाद्वितीयं यद्‌ ब्रह्म वेदा वदन्ति वै। 
सा कित्वं वाप्यसौ वाकिं सन्देह विनिवर्तय।। 
"जिते वेद एक-अदरैत ब्रह्म कहते है, वह तुमसे मिनन है व तुम्ही ब्रह्म हो इस सन्देह 
कौ निवृत्त करो । इस प्रकार बरह्मा जी क प्रश्न करने पर भगवती नै उत्तर दिया- 
सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च। 
यो'सौ साहमहं यो 'सौ मेदो.स्ति खल्‌ विभ्रमात्‌ || 
शै ओर ब्रह्म सदा एक है, हममे भेद नही हैः जो वहरै.सो ह जोरू सो दहह 
हममे भेद भ्रम से भासता है । 
स्वशक्तै श्व समायो गादह बीजात्मतां गतता। 
सर्वस्यान्यस्य निथ्यात्वादरां गत्वं स्फ्‌अ। मम।। 
स्वशक्ति के योग त्ते मेरा (ब्रह्म का) जगत्कारणत्व सिद्ध है । वस्तुतः जगत्‌ को 
मिथ्यातत्द होने से मेरा अत्तगत्व स्पष्ट है । यह मेरा अलौकिक कूप है। 


दीक्षाकाल 


यन्त्र. मन्त्र व तन्त्रादि की साधना केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही नहीं करनी चषहिए। 
इसके लिए साधनेच्छुक कौ सद्गुरु की शरण मै जाना श्रेयस्कर है । सदगुरु को प्रात 
करनै के उपरान्त पहले दीक्षा लेना अथवा दिक्षीत होना अनिवार्यं होता है । श्री काली 
विलास तन्त्र के छठे पटल मे दीक्षा काल का निर्णय इस प्रकार दिया गया है- 
फाल्गुने सिते प्ते या कृष्णाख्या पंचमी भवेत्‌ । 
यदि भाग्यवशात्‌ स्वाती शुक्रवार समन्विता || 
तत्र या क्रियते दीक्षा कौटि दीक्षा फलं लमेत्‌। 
श्रवणा ऋक्ष संयुक्ता यदिभाग्यवशाद्‌ मवेत।। 
चतुर्दशी शुक्ल युक्ता सातिथिः सर्वंदायथिनी। 
बुधवारेण सहिता आद्रा ऋक्ष समन्विता | 
शुक्ला च नवमी नित्या वरदा श्री प्रदायिनी । 
यत्प्रोक्तं सर्व तन्त्रेषु अधुना कथयामि ते ।। 
अर्थात फाल्गुन मास कं कृष्ण या शुक्ल पक्ष भे यदि पचमी तिथि हो ओर भाग्यवह 
स्वाती नक्षत्र तथा शुक्र का दिन हो तो उस मुहूर्त मे दीक्ष लेने से कोटि दीक्षाओं का फत 
मिलता ह, यदि श्रवण नक्षत्र ही भाग्ववश मिले तो वह भी अत्युत्तम होता दै । शुक्त फ 
छ तिथि भौ स्तत प्रदायक होती है । बुध के दिन आद नक्षत्र तथा सुकल प 
१ तिथि समस्त श्वयो को प्रदान करती ह । इस समय ने जो समसत ततत 
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बताया दै । वही तुम्हे बताया है। 
गुरु क्रा लक्षण 
सुन्दरः सुमुखः स्वच्छः सुलमो बहु तन्त्र वित्‌ । 
असंशयः संशयच्छिन्निरपेक्षो गुरूर्मतः।। 
सौन्दर्यं मनवद्यत्वं रूपे सौ सुख्यता पुनः। 
स्मेर पूर्वामिमाषित्वं स्वच्छता जिह वृत्तिता || 
सौ लम्यमप्यगर्वित्वं सन्तोषी बहुतन्त्रता । 
असंशय स्तत्व बोधे बच्छकति प्रतिपादनात्‌ ।। 
नैरपेक्ष्यमवित्ते च्छा गुरुत्वं हितवादिता। 
एवं विधो गु रूज्ञे यर्त्विरः शिष्यदुःखदः | । 
अर्थात सुन्दर (स्वभाव वाला) सुमुख (अनिन्ध सुन्दर मोहक आकृति वाला) स्वच्छ 
(साफ-सुथरा रहने वाला तथा पवित्रता आदि पर विशेष ध्यान देने वाला) सुलभ (सहज 
8 प्राप्य) बहुत से तन्त्रो का ज्ञाता. संशय (सन्देह) रहित, संदेहौ का निराकरण करने 
वाला, किसी भी प्रकार की कोड भी अपेक्षा न करने वाला ही गुरु कहलाता है । अनिन्द्य 
(निष्कलंक) सौन्दर्यवान, जिसके रूप को देखकर हौ सुखामास हो. स्मेर (मन्द हास्य 
युक्त मन्द मन्द मुस्कराने वाला) स्वच्छता ओर अकुटिलता युक्त. सुलम रहने वाला, गर्व 
रहित. सन्तोषी बहुत से तन्त्रो का विद्वान, संशय रहित. तत्व बोधी एवं तत्व कौ शक्ति का 
प्रतिपादक कत. किसी भी प्रकार का लोम न करने वाला. निरपेक्ष, गुरुत्व युक्त, शिष्य 
का कल्याण चाहने वाला. इस प्रकार का गुरु ही वास्तव मे गुरु करने योग्य है | इन 
लक्षणो से रहित गुरू शिष्य के लियै दुःखदायी होता दै। 


शिष्य का लक्षण 


चतुर्भिरदः संयुक्तः श्रद्धावान्‌ सुर्थिराशयः। 
अलुब्धः स्थिर गात्रश्च प्रेक्षाकारी जितेन्द्रियः| | 
आस्तिको दृ ढमक्त्िश्च गुरौ मन्त्रै सदै वते । 
एवं विधौ मवेच्छिष्य स्तिवतरौ दुःखकृद्‌ गुरोः।। 
गुरुच्यमाने वचनै दद्यादित्थं वचः सदा। 
प्रसीद नाथ । देवेति तथेति च कृत्तादरम्‌ || 
प्रणम्यो पविशेत्‌ पार्श्वे, तथा मच्छेदनुज्ञया। 
मुखावलोकी सेवेत कूर्यादादिष्टमादरात्‌ । | 
असत्यं न वदेदग्रे. न बहु प्रलपेदषि। 
कामं क्रोधं तथा लोगं मानं प्रहसनं स्तुत्तिम्‌ | 
चापलानि च जिह्यानि. नर्माणि परिदे वनम्‌ । 
ऋणदानं तथादानं वरतूनां क्रय विक्रयम्‌ | 
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सार्द्ध: शिष्यो मृष्णु कदाचन। 
पण 
श्लोक मे वतताये गए लक्षण शिष्य मे होने चा्िए्‌ । इन 
क च८५ वाला, लोभ रहित, गत्र (अगो) को र्थि रखने ५५ 
को ४७ जितेन्द्रिय होना चाहिर्‌ । आस्तिक. गुरु मे दृद आस्थ। ओर विश्वः 
०५०७ लेनी वाहिए। गर मंत्र ओर देवता एक ही हे । एसा शि शि 
अन्या मरु कं लिए दुःखदायी हता है। गुरू के कहं हुए वचना पर ध्यान देन वालो † 
हे दैव भूडा पर प्रसन्न हो इस प्रकार आदर सहित वचन वोलने वाला 
र कर गरक निकट दठ तथा गुरु की आ पाने पर ह न्यत्र कह भौ जाय 
के मुख की भाव भंमिमाओं का अवलोकन कर तदनुसार ही कार्यं करे, गुरु की परत्र 
आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करं गुरु के सामने कभी असत्य न वोले न अधिक दान 
कर । कामक्रोध, लोभ-मोह. मान. प्रहसन, स्तुति, चपलता, गुटिलता, मजाक 
आमोद प्रमोद, ऋण देना. ऋण लेना, वस्तुओं का क्रय विक्रय, गुरु के साथ कभी 
करे । शिष्य कौ इन यात पर विशेष ध्यान देना चाहिए. क्योकि गुरू साक्षात्‌ शिद ई ।अत 
उन्हं सदैव प्रणाम करते हए उनकी सेवा मे सतत लगा रहे। 
यथा देवे तथा मन्त्रे, यथा मन्त्रै तथा गुरौ । 
यथा गुरौ तथा स्वात्मन्येषं मक्ततिक्रमः प्रिये | । 
गुरोस्तु जन्म दिवसे, कूर्यादुत्सवभादरात्‌ । 
विशेष पूजां यो गिभ्यो मौजनं तत्पदार्चनम्‌ । | 
व्याप्ते दूर गते पूज्यं पूजयेदग्रजादिषु | 
एक देशे नित्य सेवा दूरस्थे यो जन क्रमात्‌ || 
एकादिऋतु संवृ द्धया, वर्षे ष्ञ्‌ यो जनान्तरे | 
ततो दूर गते सेवा तदाज्ञा परिपालनम्‌ ।। 
आसनं शयन .वस्त्रं मूषणं पादूकां तथा। 
छायां कलत्र मन्यच्व यत्तसयेष्टं तु पूजयेत्‌ | 
एक ग्रामे पृथक, पूजां न कूयदिननुज्ञया। 
पूजा मध्ये समायाते पूज्ये न त्वा स्थितिं वदेत्‌ ।। 
विधेहि शेष नित्युक्तः कर्यान्नोचेत्तदाज्ञया । 
वर्तेत सो"पि तच्छेषं कूर्यान्निश्चल मानसः।। 
पूजा मध्ये गुरौ पूज्ये, त्वन्येवापि समागते । 
कृत्यमेव समुद्िष्ट, मौनं तैर्न समाचरेत्‌ || 
गुरु न मर्त्यं बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु। 
न कदापि मवेत्‌ सिद्धिरभनत्रर्वा देव पूजनेः।। 
गगवान रकर श्री पार्वती जी से कहते है कि है प्रिये! जिस प्रकार की भवित दैवता ह 
रति कौ जाती है, उत प्रकार की भविति मन्त्र क परति करे ओर जिस प्रकार कौ भवि 
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मन्त्रे क प्रति की जाती है, उसी प्रकार की भविति गुरु के प्रति करं तथा जिस प्रकार की 
भक्ति गूरु के प्रति की जाती दे, उरी प्रकार की भक्ति अपने आत्मा कं प्रति करं यह भक्ति 
काम है । शिष्य को चाषिए कि गुरु के जन्मदिवस पर्‌ अतीव श्रद्धा के साथ उ्ताव कर 
ओर गुरु की विशेष पूजा क साथ यौनियो को भोजन करवावे ताकि उन यौगियो के भी 
चरणौ का अर्चन कर । गुर के दूर देश मे व्याप्त हयेन पर अन्य अग्रज क पजन करे । यदि 

ओर शिष्य एक ही रथान प्र है तौ नित्य सेवा करं मुरु यदि एक योजन कं अन्तर 
म है तौ भी नित्य सेवा कर । यदि छह ौजन दूरी पर गुरु है तौ प्रत्येक ऋदु गै एक चार 
पूजन करे । उससे भी दर हीने पर गरू की आ्नानुसार कार्यं करं। गुरुके 
आरान-शयन- वर, आभूषणं व पादुका, चित्र आश्रम अथवा जो भी इष्ट हो उसकी पूजा 
करं । एक प्राम गे रहकर चिना गुरु की आज्ञा के पृक पूजा न करे । पृजा के मध्य मे पूज्य 
के आ जाने पर प्रणा कर यथा रिथिति चत्तावे. फिर शेप पूजा करे । निश्चल भन सै गुरु 
की शैष पूजा करे । ६न कृत्यौ कौ करत त्तमय मौन न रहै गुरु कौ मरण शील न समने 
यदि भुर को मरण शील समद्मता है तौ उत्से केभी दैव पूजन से या मन्त्र जप से सिद्धी नही 
मिलती । 


कादि विधा मेँ नियम व्यवस्था 


हादौ हि नियमाः प्रोक्ताः यम संयमनादय। 
कादौ तु नियमो नारित, स्वेच्छया धर्मं माचरेत्‌ || 
हादि विधा मे वम्‌ संयम आदि नियमो का पालन अनिवायं होत है किन्तु कादि विधा 
मे कोई नियम नही दै, स्वेच्छा सै धर्माचरणं करे । 


कार्म सिद्धि कंसेहो? 


जिद्य दम्धा परत्नेन हस्तौ दग्ौ प्रति ग्रहात्‌ । 
मनो दग्धं पर स्त्रीभिः कार्यं सिद्धिः कथ मवेत्‌ ।। 
परान्न भक्षण से जिह्य ओर दान लेने के हाथ तथा पर स्त्री सेचन से मन दग्ध दो 
जात्ता है. अतः कार्य सिद्धि कसे सम्भव हो सकती है । अतः साधक को परात्र भक्षण दान 
ग्रहण एवं परस्त्री सेवन से वचना चाहिए। 


मावनानुसार सिद्धि- 


मन्त्रै तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ । 
यादशी भावना यस्य सिद्धि ग्विति तादशी ।। 
मन्त्र, तीर्थ, द्विज, देद. ज्योतिषी, ओप ओर गुरु मे जिसकी जिस प्रकार की भावना 
होती £. उसी प्रकार की सिद्धि होती है । 
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पूजा-स्तोत्न- जपध्यान ओर लय 
पूजा कोटि समं स्तोत्र, स्तोत्रं कोटि समौ जपः। 
जप कोटि समं ध्यानं, ध्यान कोटि समौ लयः।। 
करोड पूजाओं के समान स्तोत्र हता ह ओर करोडो स्तोत्र के समान जप हैत 
करोड जपके समानध्वान हता ई तथा करो डो यानो के समान इट तली 
है। 


बीजाक्षर ज्ञान 
कत्रयं हद्यं चैव शैवो मागः प्रकीर्तित । 
शक्त्यक्षराणि शेषाणि द्वीकार उमयात्मकः || 
एवं विभाग गज्ञात्वा ये विद्या जप शालिनः । 
न्‌ तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि ।। 
पचदशी मन्त्र मे तीन ककार ओर दोहकार शिवं वसर्णं है, अर्थात्‌ ये शि के बीगक्ष 
ह । इनके अतिरिक्त शेप बीजाक्षर शक्ति वणं है अर्थात्‌ शक्ति के ह । मन्त्रम जौ तै 
ह्रीक आते है वे शिवशक्तयात्मक है, अर्थात्‌ शिव ओर शकत दोनो कं ह, जो स्ह इह 
प्रकार मन्त्राक्षसे के विभाग को नह जानता, उस सिद्धि कही प्राप्त होती है। 
०) 


पं माक्ती एद' वगलातुखी तारिक + +## 


सिचि मिले तो कैसे? 


आज जन-त्ताधारण > यड चर्था सुनने मै आती है कि जिद्धियं प्राप्त नही होती 
आर य बहत हृद तक तह नी है. इत्तको नुख्य कारण हम लोगो के ततत्र. चिका 
आद्वार-य्यवहार द्रह्यच्यं, रहन- हन इत्यादि £! त्तदे पहले प्रथन सत्करोकौही 
लोलिये > नादा-पिता ऊन्न्जात कुनारौ कं जिनके कि हर प्रकार से स्मौ सत्कारं होने 
ङ ादस्यकत है. द्तनान नय कौ नं हदा ने प्रनादित्‌ होने कं लारण तथा अचार्मिक 
रि ऊं प्रमद > बडे होने कं कारग किती भौ एकार ङे स्कार करये यँ उन्हे कोड 
सदि नष है । इर दे जन्मजात ब्राच्ण मार नौ ङसरकारौ शूद्रवत्‌ रह जातत ह ¦ जैसा 
लि स्दुतियौ > क्णष्ट लिखा है- "जन्नना जायते ददौ. संत्कारात्‌ दविज उच्यते {' जवदे 
अचस्लह रह गये लौ किर मंत दीक्षा के दै अेकारी लौ हो ह नह सकते , परन्तु फिर भौ 
यं लोग स्दल्िणा कं लोम ने या धन ने ्रनाविह होकर दराह्मगतत्द का दोप परिहार 
दिये ष्नि हौ कालातिक्रनर डो जाने पर मौ जैतते-तैते उन्हें उपदीती बना हौ देते है 
र षत हौ गत ने दङ्ित मौ कर दैते है. फलतः ग्राह्मण ठुनार उपदीतत कौ मले 
इले ख लै ह. कि द ग्राह्य का प्रतीक चि है. परन्तु लः हौ जाने पर उत्ते गले 
ते निकालकर तदनं ते धोकर सुखा देते ह । इतना हौ नह सर्दी के दिनो ने तौ कंड लोग 
बरह्ममाठ कौ सुखाने > टौ परं लटका तैत ई । भूल न्टकं जद याद आ जाए ततौ गले 
इतत लत है । स्पष्ट है कि इ प्रकार उतत गरह्मसूत का क्या महत्व रह जायेगा? केवल 
दिखा यज्ञोपवीत उन द्विज पुत्रौ के गले ने यदाकदा पड़ रहता है ¦ इततके दाद ही 
विदाह-तस्कार मी जतते-रैसे सम्यन्न हो हौ जते ह । इत्तके अतिरिक्त जितने भौ सत्कार 
है उनतते पलायन ओर कष्टो -कहो मौजूद है-मी, इसे नकारा नही जा कता । तो 
विधि-विधान मे ओर बिना दिधि मे क्या फं रहा ? 
यह तो हइ तस्करो की दस्तुस्थिति । आज के युग ने स्कूलो व कौलेजो का अधिकांश 
मान दुरनृ् से पीडित है । उनने अधिकांस जूते पहने खाना, पेन्ट इत्यादि पहिने खडे -डडे 
लघु लंका आदि करना आरन्म मेँ हौ बालक सीख तंते ह । जयं तक गुरु कै ज्म्नान का 
प ह उत्तकौ कल्पना मी व्यर्थ है गुरु दं को मारना-पौटना एक फंरन-सा होग्या 
ह इत्ते बकर चिक्षा का ओौर क्या हास हो सकता है? फिर गुरमुख उच्चारित हौ भौ तो 
कहात्ते? 


सढ आचार-यच्यवहारं का भी भाव यह है कि जह भारत वर्ष मे-“अचारो प्रथमो 
धर्म” माना जाता था वहां स्नान आचमनादि का यह हाल है कि समय पर भूलकर भी 
कौडं शव्या त्याग करता, उठते हे आजकल के लोगो को चाय ओर नार्ता चाहिए जिसके 
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कहते सुना गया है कि चाय विना स्पू्ति उपलब्य नही होती यानी कि 

नयक उब उनके कथनानुसर दध  गुण तौ मरे है जात ह (व 
यह तिद्ध होता है, कि चाय इत्यादि पीकर ही शौधादि से निवत्त होने कौ लिए कदम 
ह तथा निवृ होकर समाचार -पत्र पठने के लिए वैठ जाते हं । स्मृति. वेद. पुरणं 
पठन-पाठन इसके आगे समाप्य हो गया ह। समय मिलते ही गम भे तो लं 
इत्यादि करै, परन्तु सदी हुई तो मुह-हाथ तथा सिर पर जौ लम्बी जटा रूपी बते 
र लगे । मेरा एक मित्र इसी को इइक्लीनिंग होना कहता है । उसके वाद भोजन | 
प्रकार नित्य कृत्य मँ अन्याय कर्म रह जाते है । सध्यावन्दन तौ कल्पना कौ वात हे ईई । 
इसी प्रकार अन्य कुकत्यो के कारण आचार समाप होगयेहै। 

सत्य का नाम-निशान नही रहा । हम हर पल मै छोटी-छोटी वात मे भी ध 
द्ोलने से नह कतराते । असत्य भाषण, कटु मापण, निन्दिते भाषण, परनिन्दा, धिद्ानषव 
आदि कमं करले मे नहीं चकते ई । फिर धमं शा्तरानुसार सिद्धि हो तो कसे? 

रहय कौ तो पराकाष्ठा विपरीत कूप मे दिखाई देती है । आज का वालक कत 
क्रा युवा भी सिगरेट पीना, पान खाना, तड़कीले भडकीले व्र पहनना आदि दगुण है 
व्याप्त ह । ठुकतंगति मे पडकर मावी जीवन पर कत्त ध्यान नं दैकर अपरिपक्व अदा 
ने नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होकर असमय ही काल के प्रास हो जाते §। 
रहन-सहन भौ आजकल अपरिग्रहौ के बजाय परिग्रह वनता जा रहा है । जिधर ददि 
छात्र के आस-पास बनावटीपन दिखेगा ! पतलून, पाजामा, कमीज, कोट. कुत कृच 
आदि दिखेगा । सत्य तौ यह है कि लडकं ओर लडकी नै भेद करना असंभवे है| दूतौ 
ओर अ्तहनरीलता छात्रौ मे घर कर गईं है । इसका असर कुटुम्ब ओर परिवार एर भौ 
दिखाई देत ६ । 

पाठक ही क्ताये ठेसी विपन्ने अवसथा मे सिद्धि दौ तौ कसे हो ? इसके तिर ह 
अपने धर्मशास्त्र के अनुतार जन्मजात वच्चो के सर्कार तौ तत्‌ साक्षीय गृह सुविधानुततार 
करने चाहिए ओर प्राचीन परिपाटी के अनुसार गुरुकुल का संचालन हो जिनमे सांस्कारिकं 
रिक्षा की हो ताकि धरम कया है ? दरका भली प्रकार भान हो सके ओर नित्य नियमपूर्वक 
संस्कारिक शिक्षा-दीकषा दी जाय ताकि यै गुरुकुल सै निवृत्त होकर धर जाने एर नियमं 
का उल्लंघन न कर सकं । जव वै धर्माचरण मे निवृत्त होकर संध्या इत्यादि करम करते 
रग तो उन सिद्धियां अवश्यमेव प्रात होगी, अर उनहंगुरु- दीक्ष से मतर रहस्य इत्याद 
भौ ज्ञात हो सकंगे | 

७88, 


र ूकावकी एद ब्वलगकी तजन स्म 


साधना पद्धति में हवन विधान 


हमारा जीवन वेगमय ओर निरन्तर परि्वतनशीत ह । नित नए संघर्ष घात-प्तिधात 
करा सामना करना पड़ता है । एक समस्या हटी नही कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है 
ओरं सभी परिरिथतियो को अपने सपिक्ष बनाना आसरान नहीं होता । समय कम है ओर 
चाह खपलब्ियौ कौ आकांक्षा अधिक है, तव वया सम्भव है एकं लम्बी साधना पद्धति द्वार 
उन विपरीत परिस्थितियों को अपने सपेल्ञ दनाया जाए? 

नही. द्यौकि आप एके समस्या कौ अपने सापेक्ष बनाएमे तो दूसरी सामने तैयार 
खड मिलेगी. कमी धन की समस्या के रूप मै. कभी पुत्री के विवाह की अडचन के सप 1 
हो कमी पूत्र की बेरोजगारी क रूप मे अनेको समस्याए्‌ सामने खडी रहती है | 

उन परिस्थितियो मे इमे कुछ उपायो कती आवश्यकता शेत्ती है किससे कही 
समय मे ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि की प्राप केर पक । इसकं लिर्‌ साधना क्रम के 
साथ-साथ यदि हम यश्च को दसम गामि कैर ले ता विभरीत प्रनःद। कौ अपने सापेक्ष 
दनाने मे ज्यादा अनुकूलता मिलती है, ओर यह नि य हमारे पूवं करते सहे हसीतिए 
उनका जीवन्‌ ज्याद। सुखकर ओर आनन्दमय रहय है| 

यज्ञ-पिधान कौ पूर्णतः सम्पन्न करने कं लिए धन्ञ-कण्ड) द विशेष महत्व माना 
जता है । ये कुण्ड आठ प्रकार कं होते ह, जिनका प्रयोग विशेप प्रयोजन हेतु हौ किया 
जातः है हर यज्ञ-कुण्ड की अपनी अलग-अलग महत्ता होती है, ओर उसी कं अनुरूप 
ही व्यक्ति को उतत यज्ञं का लाम्‌ प्राप्त होता है । जीवन मे धन. वैभद, शवु संहार, दिश्च 
शांति. पुजर-्रात्ति ओरं विजय-प्राति आदि कार्यो के लिए अलग-अलग कुष्डो का 
महत्व शास्त्रौ मे प्रतिपादितं किया गया है जौ निम्नलिखित है- 


1. योनि कुण्ड 


योनि का आकार लिए यह कुण्ड कूछ-कुष्ठ पान के पत्ते के आकार जैसा बनाया 
जाता है. जिक्तका एक सिरा अरघन्द्राकार होता है तथा दूसरा त्रिकोणाकार हत्त है। 
इस परह कं दुःण्ड का प्रयोग सुन्दर, स्वस्थ, तेजस्वी द वीर पुत्र की प्रपि हेतु हौ किया 
जाता है। 

राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राति के लिए इसी कुण्ड पर पुत्रि प्रयोग सम्पन्न कर 
राम. लक्ष्मण. भरत ओर शत्रुघ्न की प्रापि की थी। 
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2. अरद्धचन्द्राकार कुण्ड 

इस कुण्ड का आकार अर्धघन्दराकार रूप भे होता है। पारिवारिक जीवन ह 
समस्या के निराकरण जीवन कौ सनस्थाओं के निराकरण कं लिए सुखमय जीवनी 
प्राति के लि इस कुण्ड का प्रयोग किया जत्ता ह । इस एकार कं कुण्ड मे आह 
पति-पत्नी दोनो कौ मिलकर देना अनिवार्यं माना जाता है । 


३. त्रिकोण कुण्ड 

रमु के शकर मै इस कुण्ड का निर्माण किया जाता है इस प्रकार के कुण्डल 
प्रयोग शत्रुओं को परास्त कर उन पर विजय-प्रासि हेतु किया जाता है । रावण जे दूत 
बडा तात्निक था उसने भौ रामं पर विजय पाने कं लिए इस यज्ञ- कुण्ड का प्रयोग क 
उने परास्त करना चाहा था, किन्तु यज्ञ-विधान पूरा न हौ पाने कं कारण वह युद्धं 
विजय नं प्राप्तं करं त्तका । 


4. वृत्त कुण्ड 

गह कुण्ड गोलाकुति लिए हुए होता है । जन-कल्याण हेतु देश मे साति बनायै 
रखने के लिए ही हस प्रकार के यज्ञ-कण्ड को प्रयोग वड़े-बड़े ऋषियो. मुनियो आदि नै 
पूवं काल मे किया है जिसे कि देश मे फैले अत्याचार. असाति ओर बढ़त दुश्रमादौ ल 
समाप्तं कर शाति की स्थापना की जा त्तके। 


5. समअष्टास् कुण्ड 
इस्‌ प्रकार के अष्टाकार कुण्ड का प्रयोग रोगौ के निराकरण क लिर्‌ किया जता 

रहय है । जीवन में स्वस्थ, सुन्दर ओर निरोगी बने रहने के लिए ही इस यज्ञ-कुष्ड का 

विधान है। 

6. समषडस्र कूण्ड 


यह कुण्ड छ: कौण लिए होत्ता है । इत प्रकार के यज्ञ-कुण्डों का प्रयोग प्राचीन 
काल मे यहूत अयिक होता था. राजा-महाराजा विच्छेदनं क्रिया को सम्पतत करने है 
लि्‌. शत्रुओं गे वैमन्स्यता का भाव जाग्रत करने के लिर ही इस प्रकार के दुष्डौ ल 
प्रयोग कर यज्-विधान सम्पत्र किया करते थ. जिसकं दवारा वे शत्रु पक्ष की भूमि राज्य 
आदि को हिया कर या युद्ध मँ िजय-प्रातति कँ लिए इसन क्रिया को सम्पतन कर अनैत 
राज्यो के अधिपति कहलाते थे। 


7. चतुष्कोणाच्च कुण्ड 
चतुव के दस कुण्ड का प्रयोग स्वं कार्यो की सिद्धि हेतु किया जाता है, अप दः 


४ ती एं बगलामुखी वातिक सथन 


धाहे भौतिक कार्यं हो या आध्यात्मिक, दोनौ ही प्रकार के कार्यो मे इस चततुष्कोणाच्च कुण्ड 
का प्रयोग कर साधक अपने जीवन मे अनुकूलता प्राप्त कर सकता है। 


8. पदम्‌ कुण्ड 

अठारह भागौ मे विभक्त कमल के पटूल के आकार का यह कुण्ड दिखने भे बहुत ही 
सुन्दर दिखाई देता है. जिसक] प्रयोग तीद्रतम प्रहारो व मारण प्रयोगो से बचने हेतु किया 
जाता है. अतः इस यङ्ञ- कुण्ड पर यज्ञ को पूणं विधि-विधान सहित सम्पन्न कर तीव्रतम 
तांत्रिक प्रभावौ से वचा जा सकता है । 


11) 
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मुद्रा तंत्र 


मद्रा शब्द का अर्थ है- मु=समसत देवौ को मौद (आनन्द) देने वाला ओर ना 
सन्ततियो का द्रावण अधति क्षय । जैसा कि क्य गया है- 
गोदनात्‌ सर्वे देवानां द्रावणात्‌ पाप सन्ततैः। 
तस्मान्युद्रति विख्याता मू निभिस्तरन्त्रवेदिभिः।। 
पूजन्‌. जप. काम्य प्रयोग, स्नान. हवन विशेष्यं स्थापन एवं मैवेद्य निवेदने 8 
समय कल्य ग्रन्थौ मै बताये गये लक्षणौ के अनुसार मुद्रा बनाकर दिखानी चाहि्‌। 
“मुद्रा: प्रकक्षयामि यामि मादन्ते सर्व-देवता" 
शारदा तिलक तंत्र (23196) की हस युक्ति के अनुसार साधना जगत्‌ गे मष 
का महात्म्य सर्वविदित है| पिश्व मे प्रचलित प्रायः सभी धर्म मै मुद्रा का अपन विक्र 
स्थान रहय है, कितु भारतीय सनातन धर्म के अतर्गत आगम शास्त्र अर्थात्‌ तत्र ममक 
का जितना वर्णन मिलता है. उतना अन्यत्र नही । पूजा एवं साधना मै मद्रा प्रद्तित कतै 
से सभी दैवता आनंदित होते है, पापो का क्षय हो जाता है, ओर देवताओं का खघ 
आरम्म हो जाता है। 
आवाहनादि की 9 मुद्रा. पूजन की गन्ध आदि मुदरारँं तथा षड़गन्यास की मृदा 
का सभी मन्त्रौ के जप वं पूजनादि भै प्रयोग आवश्यकं होत है । स्नान के स्मय अ 
आदि मुद्राओं से तीर्थावाहन किया जाता है । 
शान्ति कर्म मे पदम मुद्रा. वशीकरण मँ पाश मुद्रा, स्तम्भन मे गदा मुद्रा विषय 
मुसल मुद्रा, उच्चाटन मे वज मुद्रा एवं मारण मेँ खड्ग मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। 
हवन मे मृगी, हसी द सूकरी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है । शान्तिक व पौष्ठि 
कर्मो के हवने ने मृगी मुद्रा से, वशीकरण के हवन मे हसी मुद्रा से तथा स्त्भन्‌ द्विश 
उच्चाटन एवं मारण कर्मो के हवन मे सूकरी मुद्रा से आहूति डालने को विधानं अवं 
नै बताया है। 


विष्णु की प्रिय मुद्रा 


शंख. चक्र. गदा, पदम्‌ वेणु री वत्स. कौसतुम्‌ वनमाला, ज्ञान, विल्व गरड, ना 
वाराही. हयग्रीदी, धनु- फण. परशु. जगन्मोहनिका एवं काम ये 19 मृदा विष्ु भगः 
की प्रिय मुद्रा है। 


शिव की प्रिव मुदरार्प- 
लिंग, योनि, त्रिशुल. माला, वर मृण. अभय, खट्वांग. कपाल एवं डमरू पे + 
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शिव की प्रिय मृदा ै। 
दुर्गा कीश्रिय मद्रा 


पाश. अंकुश. वर, अमय, खड्ग. चर्म. धनुष-वाण तथा मुसल यै 9 मद्रा श्री दुर्गा 
जीकोष्रियहै। 


श्यामा एवं शक्ति को प्रिय मुद्रा 


मत्स्य. मूर्म एवं लेलिह्यना ये 3 मुद्राएं श्यामा एवं शक्ति कौ प्रिय मुद्रां है। इनके 
श्यामा को मुण्ड मुद्रा तथा शचित्त को महायोनि मुद्रा प्रिय है। 
तारा को प्रिय मुद्राठे- योनि. भूतिनी. वीज दैत्य, धूमिनी तथा लेलिहाना ये 5 मद्रा 
तारा कौ प्रिय है। 


त्रिपुरसुन्दरी को प्रिय मुद्रार्ए- 


संक्ोभिणी, दरावणी, आकर्पिणी. वश्य. उन्माद, महाकुंशा, खेचरी, वीज्‌. योनि एवं 
त्रिखण्डा यै 10 मुद्रा श्री त्रिपुरसुन्दरी की प्रिय मुद्रा है। 


पंचदेवों की मृद्रा- 


1. शंख-- वार हाथ कं अगूदठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी मे लेकर बाएं हाथ की 
चारो उगलियां सीधी करकं दाहिने हाथ कौ मुट्ठी मे दवाय ओर दाहिने ह्यथ के अंगूतै 
को अग्रमाग बार हाथ की तर्जनी के अग्रभाग भै लगाएं तौ शेख मुद्रा सम्पन्न होती है | 

2. चक्र- दोनो हाथौ को परस्पर देखते हुए भली भाति फैला दे, ओर कनिष्ठिकाओं 
कौ अंगृूठो से लगा दे तौ चक्र मुद्रा बनती है। 

3. गदा- दोनों हाथ आपस मे सम्मुख करके उंगलिया गूथ दै, ओर बीच मे फले 
हुए अगूढ उने लगा दँ तौ गदा मुद्रा होती है । 

4. पद्म- दोनो हाथो को परस्पर मिलाकर टूल की डोडी या कली क समान 
खड़ी कर दं. ओर दोनो अगूढ उनके भीतर तल भाग मे लगा देँ तौ पद्म मुद्रा होती है। 

5 तत्व- दाहिने हाथ की अनामिका एवं अंगृठे के अग्रभाग को परस्पर जोड़ने 
पर तत्व मुद्रा होती है । 

6. ज्ञान- तर्जनी ओर अगूठे के अग्रमाग कौ हृदय पर लगाकर बाएं हस्त क दाप्‌ 
मड कर रखे तौ इष्ट को प्रसन्न करने वाली ज्ञान मुद्रा होती है । । 

7. गरुड़- दोनो हाथो कौ विमुख करके अर्थात्‌ दोनो की पीठ परस्पर मिला द, 
कनिष्ठिकाओं को गूथ दै, दोनों तर्जनियो को इसी प्रकार आपस भे मिला दे दोनो गूढो 
कि मध्यमा, अनामिका को पंख की भांति हिलार तो विष्णु प्रिय गरुड मुद्रा 

। 


8 नृसिंह- दोनों हार्थो को पैरो के बीच मै देकर उकड्‌ वैरे ठोडी ओर ओष्ठ 
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समान वना ले, दोनो हृथेतिरयो जमीन मे लगा मुख की आकृति रादौ 
जीभको गाह निकात कर हिला ो वृ ठी पि नरमा ४ 

५1 धनुष वारं हाय की मध्या के अग्रमाग को त्वन कना वओ 
== दबाकर बाए छ्य कं कथे के मीपतेदर 

मद्रा होती है। 
~ बाण दाहिने हा को सीधा करके गुटी वां ते ओर उतनी न 
लम्बौ करे। 

11. परशु- दोना हाथा के करतल मिलाकर उंगलिदो को फंताने त फा # 
आकार की परशु मुद्रा होती है। 

12. जगमोहन- दनो हथ कौ मुदिदयो पर अंगूटा रखने सेयह मदा, 

13. काम- हाथो कौ सम्पुटित करकं ठंगलियो को फैला द, दौनी दतनिवं # 
मध्यमओं को पीठ पर लगा दे ओर अगूदे को मध्वमाओं से जोड़ दे तो काम ूदाहंलै}। 

14. मत्स्य दाहिने हाथ कौ पीठ पर वार्‌ हाथ की हवेत रखकर अगं 
हिलातै रहं, तो मत्स्य मुद्र हती है । ] 

15. लिंग- दाहिने हाथ के अंगूठे को उठाकर, दाए्‌ हाथ करी उंगलियो ल शं 
हाथ की उगलियौ से चिपका हौ तौ लिंग मुद्रा होती है। 

16. यौनि- कनिष्ठिकाओं को आपस मे याध ऊंची की हूदं अनामिका मटर 
कौ लगाए. दोनों मध्यमा फला दै ओौर अंगृटे को उनके समीप ते कनिष्टिकभं केतमै 
कर दं तो योनिमुद्रा होती है। 

1. त्रिशूल- अगृदे से कनिष्ठिका को दवाकर जेषं तीनों ठंगलिणे तदनै र 
यमा ओर अनामिका को सीयी करने स त्रिशूल मुद्रा हती ६। 

18. अमय- वार्‌ हाथ को ऊरधवमूख फला देने तै अमय मुद्रा हेती ६। 

19. वर- अध स्थित दाहिने हाथ कौ आने पसारने से वर मुद हतौ ै। + 

2. अंकुश- दाहिने हाथ कं अगृदे फो घ कर मध्यमा को सिकोदुर ए 
सै अकश मुद्रा होती है। 
तर्पण- 


देवता ऋषि पित एवं इष्टदेव की तृप्ति क लिए तपण बहुत ही आदस्पड 8\। 
तर्पण भी दो प्रकार का होता है - निष्काम ओर सकाम । सकाम तर्पण दग तिरे र = 
निष्काम तर्पण कंवल जल से ही किया जाता है| मधु से तर्पण करे से सम क्लं 
की पर्ति हेती है तथा मन्त्र सिद्ध ओर महान से महान्‌ पातक नष्ट दयते ट। कर निल 
जत स नकन पर रज प्रन होता तथा तव मभि जल ठ न ठ 
व्यवित वलीमृत होता ६ । घ क र्ण ते दीर्घाय मिलती है। दूषक त॑ ते म, 
अनुरु मिश्रित जल क तपण से सुख, नारियल कं जल कं तर्न ते स्वा ति, , 
भिताकर जल कं तपण ते शवुओं का नाश तथा गुन गुने परम जल के द्षव रक 
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उच्याटन हो जातः है । साधक कौ स्नान. पूजन एद हवन कं समय प्रतिष्टिन च्म करना 
छाहिः । देद. ऋषि, पितर. इष्टदं एदं उनके अगदरण दैदततःओ कौ केल्योक्त रीति गै 
तपर कछ्ररनः चिर | 


हवन- 
जौ सिद्धयत्यजपान्मन्त्रौ । 
फल प्रदः। 

मन्त योग संहिता विना जप कं मत्र सिद्ध नही होता ओर चिना हवन कं दह फले नरी 
देहा ! अतः मठ साधक कौ यथापलच्यं सामग्री से हवन्‌ अवय करना धाषटिर्‌ । कम्य 
द्रयौन मे अग्नि. समिधा. कुण्ड, दिशा एवं हदन्‌ द्रव्य का होना आदस्यरू टै । गान्ति एद 
दय मे लौकिकं अग्नि मे. स्तन्भन्‌ ५ वटवृक्छ कं काष्ठ मै, मयित अग्निने विद्विष्यमे पह 
कौ लक त उत्पन्न अग्नि मे तथा उच्चाटनं अर नारण मं शमशान (चित) दी सभ्निमे 
हवन करनः चाहिए। शुभ कार्यो ने देल. आक. दारु. एवं दूध वालं दृक्ष वी मिध ता 
अरुम कार्यौ ने दुचलः. दहंडा,. नीवृ धतरा आदि कौ मिधाओं ते अग्नि को परजयलितं 
रन छिए। शान्ति आदि ष्रटकर्नौ मे अग्नि की करन से सुप्रभा, रक्ता, हिरण, मगना 
एं अतिरिक्तका द कृष्णा नामक जिह का पूजनं किया जात्ता ६. अर्थत लान्ति म सुप्रमः 
व्तीकरण मे रक्त, स्तम्मन मे हिरण्या, विद्वेषण म गगना, उच्चाटन मं ऊतिरिक्तेक) ओर 
मारण मे कष्ण लिहा का पूजन करं । 

शान्ति कमं मे परिथिम दिशा मे वृताकार, यरीक्तरण ने उत्तर दिशा मे पदमाकर, 
स्तम्भन मे पूवं दिशा मँ चतुमुंजाकर, विद्वेषण मे नैत छोण नं त्रियुाक्र, उच्चाटन 
> दायव्व कोण नें प्रट्कौणा कार तधा मारण मेँ दिग दिया मे उद्धचन्दराकारं कुड 
बनाना चाहि६। 

पूजन एदं घलि प्रदान के उपरान्त साधक कौ हदन करना अमीषट होता है । अभयो दक 
सै कुण्ड का प्रकषण कर उनमें तीन रेच्ारं बनानी चाहिए । फिर विधिदत्‌ ग्नि लाक 
"क्व्याटैन्यो नन" तथः मूलमन्त्र पठकर अग्नि स्थापना करनी चाहिए । सतपश्वातं तीन 
व्याहलियो स्वाः समेत योलकर षड़गं होम करना धाहि। तत्पश्चात्‌ अगि म ईष्ट 
देवता का आवाहन कर मूलमन्त्र से सदिधि हवन्‌ करना चाहिए । 


दलि- 


देदता की प्रसन्नता के लिए द्रव्य छ समर्पण करना एलिदान्‌ कहा जात है 1 उलिदान 
विष्नौ की शान्ति के लिए किया जाता है} अतः अन्तरयाग एदं दिग दनो ही कम मै 
बलि प्रदान्‌ करन्‌] अनिवार्यं होता ३। 

अन्तर्या मे आत्मयलि कौ सर्वश्रेष्ठ माना गया है ठेस करने रौ सके #) अ६६।६ 
नष्ट हो जाता है। काम क्रोच आदि भी साधक कँ धरमरात्र है अत हमकौ दति भौ उत्त 
मानी जाती है। 


शन्तः एव गगत्यगुखी चाकिक चाना ४ 


ब्हिर्याग भँ बति द्व्यौ से बलिदान करना चाहिए । तेत्र कौ विभिन्न 
अन्न. फल. एूल. धूप, दीप एवं यज्ञ पशु आदि की बलि देने की परम्परा प्रचि ॥ 
बलि देवता की रू के अनुसार एवं कामना के अनुसार दैन चाहिए। दधिष? > 
हिंसा का निषेध है अतः इसमे पशु वलि यजित है । 

ृष्टदेव को वलिं देने के उपरान्त वचे हुए द्रव्य से अन्य देवौ कौ वलि प्रदाने 
चाहिए । पर के अन्दर ब्रह्म तथा विश्वदेवो को वलि दैवे । धन्वन्तरि कौ परवोत्तर दिशम 
इन्द्रादि देवताओं को नकी दिशाओं मे गणेश त्र पाल बटुक एवं योगिनि को यने 
द्वारो पर. धाता एवं विधाता कौ एज गृह के दवार पर. अर्चमा एव ग्रहं कौ चारे भर 
निशाचरो कौ आकाश मे तया पितरौ कौ दक्षिण दिज्ञा मे बदल देनी चाहिए । 


योग- 

आराध्य देव की आराघनी या पूजा ही यौग है यौष दौ प्रदार का होत्रा है 1 अन्तरा 
2, वहिर्वाग । अन्तर्याग का महत्व विशेष है । अपने शरीरमय पीठ मे पीट दैवता पौः 
शवितियो तथा आवरण देवताओं कं साथ मानसिक रूप से अपने इष्टदैव का पूजनि 
जाता है । इस मानस पूजा मे आधार चक्र सै रोती हुई कुण्डलिनी कौ रगाकर द्दमरश् 
मे विद्यमान परम शिव कं पास लैजाकर वहय सै रसने वाती अमृतवाराओ से इष्टदेव कग 
वृप्त करते हुए मन्त्रार्थं की भावना के साथ जप किया जाता है । इरा अन्तर्या अध्व 
मानसिक पूजा कं लिए देश-काल एवं शरीर की शुद्धि की आवश्यकता नही पडती हते 
हर समय ओर हर स्थल पर किया जा सकता ह अन्तर्याग से जप सिद्ध होत रै ओ? जर 
कं सिद्ध होने पर ध्यान सिद्ध हता है तथा ध्यान के सिद्ध होने पर समापिविदध एवं 
इष्टदेव का साक्षात्त दर्शन होता है । 


पचोपचार- 
गन्ध पष्प, धूप. दीप एवं नैवेद्य निवैदिन करना पचोपचार कहलाता ६। 
दशोपचार- 


पाद्य. अध्य आचमन, मधुपक्र, 
कहे जात है । भुपक्र स्नानीय गन्ध, पष्प धूप, दीप एवं नवद ये दशो 
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षोडशोपचार 


आसन-स्वागत- पाद्य अर्ध्य आचमनीय, मघुपक्र आचमनीय स्नानीय वस्त्र. अलकार 
गन्ध, पुष्य. धृष, दीप एवं नैवेध ये षोडशोपचार कं अन्तर्गत आते है । 

तान्त्रिक प्रन्थों मे कही कही 18 प्रकार के उपचार एवं 64 प्रकार कं उपचारो काभी 
दर्णन किया गया है । साधक अपनी शक्ति व साम्यं के अनुसार किसी भी प्रकार के 
उपचार को अपना सकता है। 

बहिर्याग के ऽ उपकरण होते है- 

1. अभिगमन, 2. उपादान, 3. इज्या, 4. सवाघ्याय एव ऽ.योग 

अभिगमन- देव स्थान का स्वच्छीकरण्‌, निर्माल्य के प्रवाही करण अभिगमन है । 

उपादान- उपचारौ के संग्रह को उपादान कहते है । 

इज्या- उपचार सै पूजा करने कौ इज्या है। 

स्वाध्याय- मन्त्रार्थं की भावना के साथ जप करना, सूक्त स्तोत्र, कवच-हृदय- 
सहस्त्रनाम का पाट करना या नाम गुण लीला का कीर्तन करना स्वाध्याय कहलाता है । 

योग- साधक-साधना एवं साधन इन तीनो मेँ अभेद बुद्धि रखना योग है। 

सदगृहस्थ को अन्तर्याग एवं बहिर्याग दोन करने चाहिए. किन्तु बह्मचारी, वानप्रस्थ 
एवं यति कौ कंवल अन्तर्यागि ही करना चाहिए । काम्य प्रयोगौ भे अन्तर्याग एवं बहिर्याग्‌ 
दोनो कौ करना अनिवार्य होता है, निष्काम प्रयोगो मै एक या दोन योग करने के लिए 
साधकं की इच्छा पर है । अन्तर्याग के महत्व मे का गया है कि- अन्तर्यागिस्य महिमा 
सर्वश्रेष्ट प्रकीर्तितः । 

नापेलित देश शुद्धि नपि काल शरीरयोः। 

नापेक्षिता देश शुद्धि नापि काल शरीरयोः।। 

योगे जपे मानसे वौ तथा कर्माणि निरिचतं। 

सर्वदा शक्यते कतुं मानसी निखिला क्रिया ।। 

जप- मंत्रं की दार-बार आदृति का नाम ही जप है। जप कं तीन भेद होते है- 
1. मानिक. 2. उपांशु एवं 3. वाचिक। 

मत्र का मन ही मन ध्यान करना मानसिकं जप कहलाता है । जिह्म एवं ओष्ठ कौ 
हिलाते हुए जो केवल स्वयं को ही सुनायी दै, इस प्रकार कं जप को उपांशु कहते है । 
वाणी द्वारा स्पष्ट मन्त्रच्यारण करना दाधिक का जाता है। 

स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि का मने ही मन पाठ करना या मन्त्रे कौ उच्चस्यर सै 
जपना निषिद्ध है। केवल मारण प्रयोग मे ही वाचिका जप करना चाहिए । शेष सभी 
प्रयोग मे मानसिक अधवा उपांशु जप करना चादिए्‌ । 

वाचिक जप का फल यज्ञ तुल्य होता है । इसी प्रकार उपाशु के जप का शतगुना 
तथा मानसिक जप का सहस्त्रगुणा फलदायी होता है । पाद्मनारदीय भे लिखा है, कि 
सिद्धि के लिए मानसिक, पुष्टि कं लिए उपांशु तथा मारण आदि क्रूर कर्मा के लिए 
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वाचिक जप करना चाहि९। 

मतर का जप्‌ न तो बहुत शीघ्रता से करै. ओर न बहुत धीरे-धीरे | मत्र को 
पूर्वक मध्यम गति से जपना चाहिए । मन्त्रं का अर्थ. मन्त्र चैतन्य तथा योनि मुद लै 
ज्ञाने वाला शतकोटि मन्त्रे जपक्तर भी सिद्धि नही पाता। 

सुप्त बीज मन्त्र कभी सिद्धि नही देता, किन्तु यदि उ चैतन्य कर लिया जपतत 
समी सिद्धियां प्त होती है । मनत्रानुष्टानं एवं पुरश्चरण मै विना आसन चलते-कित 
सोते समय. भोजन कं समध. चिन्तित कू भ्रान्त या क्षुधार्तं होने पर जप नही कल 
चाहिए। इसी प्रकार पर फंलाकर उत्कटासन मे वैठकर यन्नाकाष्ट पत्थर पर या भिटरौ 
पर वैठकः जप करना वजत है । चारपाई म पडे-पडे खड़-खडे षा सवारी ाहन आ 
म वदे बैठे जप करना मना है। यै नियम उपांशु एवं वाधिक जपा मँ लागू हता ६। 
मानसिक जप मे यै नियम लागू नही होत । मानसिक जप प्रत्येक अवस्था भै तथा प्रयेक 
स्थान पर किसी मौ समय किया जा सकता है । मानिक जप मे शुद्धि अशुद्धि आदि ऊ 
भी कोड विचार नही किया जता, किन्तु इसमे मानसिक शुद्धता का विचार अवश्य 
कियाजतता है। 

जप करत समय जमुहाई आने पर या अपान वायु निकलने पर आचमन प्राणायाम 
व अंगन्यात्त आदि करके पुनं जप करना प्रारम्भं करना चाहिए । जप करते समय परित 
व्यक्ति का दशन. शुद्र. धिल्ली. वगुला, बन्दर आदि के दिरायी पड़ने पर आचमन करन 
चाहिए तथा स्पशं हौ जाने पर स्नानं करना चाष्िए । यह मत वैशम्पायन संहिता का ६। 

जप करने के मध्य मं किसी से बात करने पर प्रणव का जप करना चाहिए । कितौ 
कौ अपशब्द कहने पर प्राणायाम करना चाहिए तथा अनेक दाते करने एर 
आचमन -प्राणायाम तथा अगन्यास करना चाहिए। 

जप एक ही स्थान पर तथा एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। 


ध्यान- 


ध्यान मंत्र जप का मुख्य अंग है. क्योकि जित प्रकार मंत्र का संबंध राब्द से होता है 
ओर ब्द का अर्थं से अर्य का भाव सै ओर भाव का रुप से सम्बन्ध होता है उसी प्रका 
जप का सम्बन्ध ध्यान सते होता है, अतः जप मे यदि ध्यान न हुआ तो जप व्यर्थ हेता ६ 
अत साधक को ध्यान योग के साथ मनोयोग से अपने इष्ट मंत्र का तन्मयता पूर्वक ज 
करना चाहिए | 
समाधि- 

भन-मत्र एव देवता इन तीनों की सता जद तक पृथक -पृथक रहती ह, तव तक 
ध्यान का अधिकार रहता हं किन्तु जव ये तीनो एक मे मिल जाते £ तो समाधि ्रारन हे 


जाती ह । साधिते महामाव उत्पन होता है । हाभाव उतयन होत ह साधक के शरी 
म रोमांच होने लगता ह स्तता आती है तथा प्मोशर वहने लगते ह । इस महाभाव कं 
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इत्यन्न होने पर साधक समाधि ने अपने अरितत्व कौ भूल जाता है तथा इष्टमय हो जाता 
है। 
मद्रा प्रदर्शन 

मृदा द्वारा साधक भौतिक संसार से उत्तरोत्तर ऊपर उठकर व्यापक अनन्त कौ 
भावना प्राप्त करने मे समर्थ ओर सफत होता है, इसलिए मुद्रा आध्यात्मिकता का सशक्त 
माध्यम है । हाथ की उंगुलियां ओर मुदिठयां को जोडने-मोड़ने ओर खोलने ते मूर 
दवारं बनती है, अतएव हाथ. अगुलौ ओर मुद (मुष्टि) के भेद जानना आवश्यक है । 
ह्यथ कामुद्राभेद- 


भणिवंध या कलाई जहां राखी या घड़ी बाधते £, वहां सै कनिष्ठका तक का अंग 
हाथ कहलात्ता है। इसका अग्रनाग पच-शाख. शाम ओर पाणि कहलाते ई इसमे जो 
उंगुलियां ह वे कर-पल्लव या शाख है । 

उंगुलिया 5 होती ह, उनने पहली कौ अगुष्ठ (अमूढ) दूसरी को तजनी, तीसरी कौ 
मध्यमा अथवा जपकरणी, चौथी को अनामिका ओर पांचवी को कनिष्ठिका कहते है। 

हन सबको वंद करने ते मुष्टि या मुट्ठी बनती है, ओर खोल देने से करतल हो 
जाता है । करतल की पीठ कौ कर-पृष्ठ कहते ह । 
तीर्थं ओर देवता- 


हाथ मँ देवता ओर तीर्थ भी प्रतिष्टित है । हाथ के आरम्य मँ अंगृठे के कुछ नीचे 
आत्म तीथं, हाथ के अत मे उगलियो के ऊपर होकर परमार्थ तीर्थ हाथ के उपरी भागे 


कनिष्ठिका से कुछ नीचे देव तीर्थ ओर हाथ के दक्षिण तर्जनी ओर अगृटे के वीच मे पितृ 
तीर्थ है। 


पच महामूत- 

हाथ की उगुलियं मे पांच महाभूत प्रतिष्ठित है । प्राण-तोपिणी मंत्र के अर्थं कांड 
के प्रथम परिच्छेद मे नील तंत्र के वचनानुसार । 
1. कनिष्ठिका मे पृथ्वी तत्व 2. अनामिका म जल तत्व 


3 मध्यमा मे अन्नि तत्व 4. तर्जनी मे वायु तत्व ओर 
5. अंगुष्ठ मे आकाश तत्व विद्यमान दै। 


परम लक्ष्य प्राप्ति मे सहायकं 


मुद्रामिरेव तृप्यन्ति न पुष्पादिक पूजनैः 
महापूजा कृतातेन येन मुद्राष्टकं कृतं । 
मरु तत्र की इस उक्ति के अनुसार महापूजा मँ मदर प्रदर्शन का महत्व स्वयं स्यष्ट 
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। मुद्रा दिखने वाले भक्त, ताध पर दैवता द्रवित्त हयेकर दया करते ह रक्षती मृदा 
क प्रमाद से अनुदूत हौ जात ह । भद्रा परदशंन से पूजा, महापूजा कं स्र का परत क 
दैत ह । राधद भट्ट साफ शब्दौ भ स्पष्ट कहता है. कि मुद्रा प्रदर्शन तर विप आदि द्च 
रणित च्वि मी सदस्य होता है, याणि ओौर मृत्यु का निवारन मुद्राओं रार ह बताह 
वही नही मानद जौदन्‌ क परम तक्ष्य भष तक पहुवाने मे गदरा दिरेष सहायक हत 
कितु इन मुद्राओं का अभ्यास योग्य मुरु कै निर्धन मै ही करना घहिर। 


विविध मुद्राओं की तालिका- 


दिषिव देवता की प्रमुख मुद्राओं की इस्‌ तालिका से वाटत मद्रा का विदरण संहृत 
ही जाना ङ सक्ता ६ै- 


मन्तर-जय, देव -पूजन तयी उपासना के सकय मै प्रयुक्त होने वाले कतिपय दि्निट 
शद्दो का अर्यं नीचै लिखे अनु तार त्म्वना चाहिए । 
1 पचोपचार- गव्य, पुष्प. धूप दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूरन करने को 'पचौप 
कहते ै। 
२ न 
कते ई । 
3 पंचगच्य- गाय ठे दुध, धृत्‌ मृत्र त्था गोयरं इन्दं तम्मितित्त रू मे पच्गद्य 
कहते है। 
$ धोडरोपचार- आन्‌, आत्तन्‌. पाद्य. र्था, आचमनं स्नाने, वत्र, अलंलार सुग 
£ एण धरर दीप नैवेद्य. उचत, ताम्बूल तश दश्निणा इन संदके द्वारा पूजन करनं कौ 
दिनि को एडलोपच्ार कष जाता ६ै। 
$ दकशोपचार- पाथ. उध्यं, आचमनीय नधुपक्र. आचमन, गग्ध. एष्य पु दीप तया 
नवेद द्वारः {जन करने की दिधि को दशोपचार' कहत है। 
€ ज्रिपातु- ततेन दी. ओर लोहा । कूठ आचायं सोना, चादौ ओर ता कं मन 
को मी तरिधाहू कहते ई | 
7 परचधातु- सोना यदी. लोह, ता. ओर जरता। 
$ अष्टपातु- सोना. चाद, लोष्ठ ताया. जरत. रागा, कासा ओरं णरा। 
9. प 
9 नवग्रह- सए. चन्द्र. ममते. वृ गुर, शुक्र, शनि, राह ओः कैतु। 
†1. नढरत्न- नाणिक्छ, मोती. मृगा ००८ ५५ नीलम, ममे र वद्य । 
12 अग्टगन्ध- 1. अगर, ठर. गैरोयन कसर कस्तूरी सवेत चन्दन लीतधन्दन सीः 
लिनदर दिद~पूवन हेतु) 2. =“ तालधन्दन्‌, हद, दुम, गौरोशन, स्तर 


र ूलाग्ती (एं ग्लौ तामिति नस्क 


13. गन्धत्रय- सिन्दूर, हल्दी, कुंकुम । 

14. परचांग- किसी वनरपति के पुष्य. पत्र, फल. छाल, ओर जड। 

15 दशांश- दसवा भाग। 

16. श्राव सम्युट- मिट्टी के दौ शकोरो को एक-दूसरे कं मह से मिला कर बन्द 
करनी । 

77 मोजपत्र-एक वृक्ष की छाल (यह प॑सारियो कं यहां मिलती ह) मनर प्रयोग वै लिए 
भोजपत्र का एेसा टुकड़ा लेना चाहिए, जौ कटा-फटा न दे (इसके वडे-यडे टुकडे भी 
आते ही 

18. मन्त्र धारण- किसी भी मन्त्र को स्त्री पुरुष दोनो ही कण्ठ म धारण कर सकते हं 
परन्तु यदि मुजा मे धारण करना चाहे तो पुरुप को अपनी दायी भूजा मे ओर स्त्री को वावी 
भुजा मे धारण करना चाहिए । 

9. ताबीज- यह तावे के वने हुए वाजार ने बहुतायत से भिलते है । ये गौल तथा चपे 
दो आकारो मे मिलते हं । सोना. चांदी, त्रिधातु तथा अष्टधातु आदि के तावज सुनारो से 
कहकर बनवाये जा सकेतै है । 

20. आसन- पैठने के दंग को भी आनन" कहा जाता है, यथा- पद्मासन तिदधासन 
स्वस्तिकासन आदि । इसकं अत्तिरिक्त विष्ठावन अर्थात जिराके ऊपर वैठा जाय कौ मी 
आसन कहते है. यथा कासन, मृगचमं, व्याप्रच, ऊनी कम्यल आदि । 

2. बदरा हाथो की अंगुलियों को किसी विरोष स्थिति मे लाने की क्रिया कौ भद्रा 
कहा जाता है मुद्राए अनेक प्रकार की होती है 

22. स्नान~ यह द प्रकार का होता है । वाहमा तथा आन्तरिक, वाह्य स्नान जल मे तका 
आन्तरिक स्नान मन्त्र जप द्वारा किया जाता है। 

23. तर्पण- नदी. सरोवर आदि कं जल मे धुटनो तक पानी मे खद होकर ह्यथ कौ 
अजुति हारा गिराने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है ¡ जहां नदी. सरोवर आदि न हो, 
व्हा किसी पात्र मे पानी मरकर गी 'तर्पण' की क्रिग्रा सम्यन कर तौ जाती है। 

24. आचमन- हाथ म जल लेकर उसे अपने मुह मे डालने की रिया कौ आचमन 
कहते है। 

2. करन्यास- अमूढा. अंगुली, करतल तथा करयृष्ठ पर मन्त्र पदन क करन्यासः 
कहा जाता है। 

2. हृदयाविन्यास- हदय आदि अगौ कौ स्वश्च करते हए मन्त्ोच्चारण कौ 
दयाविन्यास कहते है । 

27. अंगन्यास्‌- हृदय. शिर. शिखा. कवच, नेत्र एवं करतल- इन 6 अंगो से मन्त्र का 
न्यास करने की क्रिया कौ `अंगन्यास' कहत ह । 

28 अर्य - शख. अंजलि आदि हारा जल छोढने को अर्ध्य देना कह जाता है । घर या 
कलश ने पानी भरकर रखने को अर्य स्थापन कहते ई । उ्यंपात्र म दू, तित, कुशा के 
इकडे सरसो, जौ. पुष्प. चादल एवं कुंकम टन सवको डाल लाता १। 
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23. पंचायतन पूजा- पचायतन पूजा मे पच देवताओं 

तथा शिव का पूजनं किया जाता है। ` भ दृं र 
30. काण्डानुसमय- एक दैवता के पूजाकाण्ड कौ समाप्त कर. अन्य दैवता कौ 
करन कौ `काण्डानुसमय' कहते ह । प 
31. उद्वर्तन- उवटन । 

32. अभिषेक- मन््रच्यारण करते हूए शंख से सुगन्धित जल छोड़ने को अभि 
कहते है। 

33. उत्तरीय- वस्त्र । 

34 उपवीत- यज्ञोपवीत (जनेऊ) । 

ॐ. समिधा- जिन लकंडियंं मे अनिन प्रज्जवलिते कर होम किया जाता है उने समिधा 
कहते ह । समिधा कं लिए आक, पलाश. खदिर, अपामार्ग. पीपल. उदुम्बर, शमौ, कुशा 
तथा आम की लकडियौ कौ ग्रह्म भान गया है । 

ॐ6, मन्त्र ऋषि- जिस व्यवितिन सर्वप्रथम शिवजी क मुख से मनर सुनकर उतत विधिवत 
सिद्ध किया था वह उस मन्त्र का ऋषि कहलाता है । उस ऋषि को मन्त्र का आदि गृ 
मानकर श्रद्धापूर्वकं उसका मस्तकं मे न्यास किया जातत है। 

ॐ. छन्द- मन्त्र कौ सर्वतोभावेन आच्छादित्त करने की विपि कौ छन्द कहते है। य 
अक्षरो अधवा पदों से वनता ह । मन्त्रे का उच्चारण चूकि मुख से होता है अतः छन्दक 


मख सै न्यास किया जाता है । 

38. देवता- जीवमात्र के समरते क्रिया-कतापो को प्रेरिते. संचीलत एवं नियंत्रित 
करन वाली प्राणशक्ति को देवता कहते हि । यह शक्ति व्यक्ति के हृदय मे र्थित होती है 
अतः दैवता का न्या्त हृदय मे किया जाता दै। 

ॐ, बीज- मन्त्र शक्ति को उदभावित करने वाते तत्व कौ वीज कडते ६ । इसका न्यास 


गुह्यां भे किया जाता है। 
4 शक्ति- जिसकी सहायता से वीज मन्त्र बन जाता दै, वह ततत्र शक्ति कटताता६। 


उसका न्यास पाद स्थान मेँ करते है। 
41. विनियोग- मन्त्र कौ फल की दिशा को निर्देश देना विनियोग कहलाता है। 


42. उपांशु जप- जिद एवं हठ कौ हिलाते हुए केवल स्वयं को सुनायौ पडने योग 
मन्त्रीच्चारण कौ उपांशु जप कहतै ह | 
43. मानस जप-मन्त्र मन्त्रार्थं एवं दैवता मे मन लगाकर मन ही भन मन्त्र का उच्चारण 


करने कौ मानस जप कहते ह । 

44. अग्नि कौ जिहाते- अग्नि की 7 जिह मानी गयी है। उनकं नाम है- 1 हिरण्य 
2 गगना, 3 रकता 4 कृष्ण, सुप्मा, 6 बहुरूप एवं अतिरिक्ता । कतिपय अचर न 
अग्नि क सप्त जिह्यओ कं नाम इस प्रकार बताये गवे है-1. काली. 2 करालं, भने 
4 सुलोहिता. 5 पूप्रवरणा, 6. स्फ्लिंगिनी तथा 7. विश्वरुचि। 

4. प्रदक्षिणा देवता को साष्टंग दण्डवत्‌ करने के पशात दष्टदेव ढी पिन 
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करने को प्रदक्षिणा कहते है । विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश ओर सूर्यं आदि देवताओं की 
4.1.2.1.3 अथवा 7 परिक्रमारपे करनी चाहिए्‌। 

46. सराधना- साधना 5 प्रकार की होती है-. 1. अभाविनी. 2. त्रासी 3. दौर्वोधी, 
4. सौतकी तथा 5. आतुरो । 

(1) अभाविनी- पूजा कं साधन तथा उपकरणों कं अभाव से, मन से अथवा जलमात्र 
से जो पूजा साधना की जाती है. उसे अभाविनी कहते है । 

(2) जौ त्रस्ते व्यक्ति तत्काल अथवा उपलब्य उपचारौ से या मानसोपचारो से पूजन 
करता है, उस त्रासी कतै है. यह साधना समस्त सिद्धिया देती दै। 

(3) बालक वृद्ध. स्त्री. मूखं अथवा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के कौ जाने 
वाली पूजा दादांधी कही जाती है । 

(4) व्यकत्ि मानसिकं सन्ध्या कर कामना होने पर मानसिक पूजन तथा निष्कामं 
होने पर सवं कार्यं करे । एसी साधना को सौतकी कहा जाता है । 

(5) रोगी व्यक्ति स्नान एव पुजन न करें । देव मूर्तिं अथवा सूर्यमण्डल की ओर 
देखकर, एक बार मूल मन्त्र का जप कर उस्न पर पुष्य चदार्य | फिर रोग की समाप्ति पर 
स्नान करके गुर तथा ब्राह्मणो की पूजा करकं पूजा विच्छेद का दोष मूञ्े न लर्गे- ठेसी 
प्रार्थना करके विधि पूर्वक इष्ट दैव का पूजन करे तौ इस साधना को आतुर कहा जाएगा । 
47. अपने श्रम का महत्व- पूजा दी वस्तु स्वयं लाकर तन्मय भाव से पूजन करन से 
पूर्णं फल प्राप्त होता टै तथा अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए साधनों से पूजा करने पर आधा 
फल मिलता ै। 

48. वर्णित पुष्यादि- 

(1) पीले रग की कट सरैया, नाग चम्पा तथा दोनों प्रकार कौ वृहती कं फूल पूजा 
मै नही चदायै जाते । 

(2) सूखे, वासी, मलिन, दुषित तथा उग्र गन्धं वाले पुष्य ददता पर नही चाये 
जाते। 


3) विष्णु पर अक्षत, आक तथा घतुरा नह चदायै जाते । 

(4) शिव पर केतकी. बन्धुक (दुपहरिया) कुन्द. मौलश्री.कौरैया जयपर्ण, मालती 
ओर जही कं पुष्प नही चदाये जाते। 

6) दुर्गा पर दूब. आक, हरसिंगार. वेल तथा तगर नष चद़ायै जते । 

(€) सूर्य तथा गणेश पर तुलसी नही चढ़ाई जाती । 

0) चम्पा तथा कमल की कलिय कं अतिरिक्त अन्य पुष्यो की कलियां नही चा 
जाती। 
49. ग्राह्य पुष्प- विष्णु पर श्वेत तथा पीले पुष्प एवं तुलसी, सूर्य एदं गणेश पर लाल रंग 
के पुष्प, लक्ष्मी पर कमल एवं शिव के ऊपर आक, धतूरा, विल्वपत्र तथा कनैर कै पुष्प 
विशेष रूप से चढ़ाये जातै है । अमलतासं के पुष्प तथा तुली को निर्माल्य नही माना 
जाता। 
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टिष्यणी - पुष्प, पत्र एवं फल इन तीना को अधोमुख करके देवता कौ हमत 
नही करना चाहिए पुष्पांजलि भे भी अधोमुख करकं देवता कौ समर्पिते नह कला 


चाहिए। 
50 ग्रा पत्र- तुलतती, मौलश्री, चम्पा. कमलिनी. वेल. श्वेतकमल. अशोक मैनकले 
कुशा, दव॑ नागवल्ली, अपामार्ग, विष्णुक्रान्ता, अग््य तथा आंवला इनकं पत्त दव-पूल 
मे ग्राह्य है । 
51. ग्राह्य फल- जामुन, अनार. नीबू, इमली, विजौरा. केला, आंवला, वेर अम ठ्य 
कटहल- ये फल दैव पूजन मे ग्राह्य है । 
52. धूप- अगर एवं गुग्गुल की धृप विशेष रूप से गराह्म ह, यो चन्दन- दृत तष्ट 
आदि का प्रयोग भी धूप के सूप मे किया जाता है । 
53. दीपक की वत्तियां- यदि दीपक भे अनेकं त्तिया हौ तो उनकी संख्या दिषन 
रखनी चाहिए । दायीं ओर के दीपक मै सफेद रग की कती तथा बायी ओर के दीपक 
लाल रंग की वत्ती डालनी चीहए। 

1) 


॥ ~ 
शण (एव कवाट किर चनव 


मत्र योग 


कुछ अक्ष. शब्द समूह अथवा शब्दो का निरन्तर जाप करके अनतर्चतना जागृत हो 
सकती है तथा इस्‌ ध्वनि एवं त्तरग की विपि कौ मन्त्र योग कहा जाता है । जाप भानसिक 
रूथ से फिया ज सकता ह । कुछ धनियौ का रहरमय संयोजन परमात्म स्दलतप भवर 
हेता ह । मत व भ्र थवा सयुकतकषर हीते है जिना कोड सीधा अर्थं नहते हए भी 
यह इष्ट दैव संधित, साधक एवे ब्रह्माण्ड कौ शन्ति से परिपूर्णं ते ह| त्रो दारा 
इत्यन्न ध्वनि तरंग का मनुष्य कं मन एव उतश्वेतना पर भारी ्रमाव होता ह । म्र ध्वनि 
क्री तरंगौ मे परम सत्य ही परमात्मा क रूप मै विद्यमान होता ह । मत्र सूक्ष्म शक्तियो का 
पह पंज ६, जिनके संयोजन से ही हमारे चैतन्य म वस्तं का छाया रूप मे सुजन होता 
हि। मतर योग मन कौ साधने कातत्नरै। 

मतर व हम कितु रहस्यमय तत्व है जो वटं रथूत तथा सून चत्वौ का नियमन 
करते ६। आरम्न मे परमात्मा मन्त्र छप » ह ?्थिः होत, ६ । मन्त्र परम सत्य, 
अस्तित्व एवं चेत्न्य हं । इनमे प्रकृति की कट शिरो कौ वश मे कर~ सी सामर्थ्य हती 
ह। उत्कृष्ट मन्त्र लाप दवारा ह समी शिद्धिथ त करो डा सकती ३ । दसम निहि तदं 
पह है कि मनुष्य तथा समसत ब्रह्माण्ड एक ही शवित्तं एवस ह. व्यो पत्र मेहि परम 
सतय निहित ६. अत॑ साधक समन्त शारीरिक एवं ह्म शक्तियो कौ अपने वेश मै कर 
तेता १ । भिन्- निन प्रकार कं म॑ द्वारा अपने अपने शब्द संयोजन क अनुसार शक्तियो 
क परसफ्टन होता है । साचके कं आसपास का वायु मण्डल इन शवितियं द्वारा उत्पन्ने 
चज सभर जात है तथा तते आनागण्डल के निर्माण हो जाता ह जिसके कन्द म॑स 
[क दन शक्तियो के निथानक कं रूप मे विद्यमान होता है । अवचेतन मन पर मन्त्रो का, 
हतन सशक्त प्रनाव होता है कि साधक परमात्मा ते साघनात्कारं करने हत्‌ ष्याकल हे 
उटता है। 

मत्र परमात्मा का नाम्‌, प्रतीक तथा सवरप है। मन्त्र हौ समरत समत कं कारक है 
तथा दरषमाण्ड कं आधार स्वरूप ह तथा हमारे जीन्‌. विरो तथ चेतना के आघार ४ । 
समत समत कं आभार. नकषतर पुज. ङग की तमस्त शक्तियो, रमी लोकौ तथा बृद्धि 


ठेवा मीतर एव बाहर कौ समी वर्तुञं का नियमन भत्र दार हेता ह। जमत्‌ का अदित्ट 
एव उत्त विनाश मत्र मँ ही निहित ६ै। 


१ जापसै चाभ 
भन्तर विद्धान्‌ के अनुसार नाम्य चक द्वारा जनिते खो सरित समस्त मानद दुं 


प्रतो एत वग्रलातृछी ताजिक सनाद ॐ 


का विनाश मंत्र दवार किया जा सकता है। 
# ध सभी भनुष्य सांसारिक सुखौ के लिये लालाचित्त रते है जैसे अथं सत्र 
संतान, सभ्यान्‌ नाम्‌, यश त्तथा आनन्द भोग आदि । अभीष्ट वस्तुओं की प्रततित 
सूनजभोष्ट वस्तुओ से परुटकार प्राप्त करने को € यख कहते है । यही नही, अभीर 
वस्तुजौ से पिलमाध एवं अनुअभौष्ट सै संपकं 8 समस्तं दु खो का कारण है| 
` दुख को निभ तीन परेणीयो मे विभाजित किया जा सकता है- 
) शारीरिक ६२५ शरीर. इन्धियो, अथवा मन के विकारो से उत्पन हेते ह| 
2. प्राकृति+ दख आपदापे, सूखा. अतिवृष्ि, भूकम्प तडित्‌, उदैलन्‌, अकाल अक 
भूत-प्रेत वीर उत्पन्न हते ६। 
३ सासारिक दू ख. मनुष्य, पश पर्ष. कीडे, मकोडे अथवो अन्य प्राणियो दारा जनित 
। 

¢ ५४ क भौगौ एवं उन्नत प्रप्त करने हेतु मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली उपाय ह| 
मन्त्र सं प्रकार के दू खौ का नाश करने वाते तथा मुक्तिदायी हते है । सिद्ध महात्माभौ 
द्वारा परम ध्यान की अवद्या मे मनौ की सघरणा की गवी है. जिस भानव के समस्त 
दुख का नाश किया जाकर उन्हे समस्त सांसारिक भोग उपलब्ध हो सकं तथा श्रद्धा एवं 
भक्ति पूरक मन्त्र जाप करने दालौ कौ भृक्ति प्राप्त हौ सकं | 

प्रन भन्तर जव जागृतत हौ जाता है, तो पूर्णरूपेण अक्षरशः सुख सुविधा एवं एषं 
भृक्तिदायक हेता है । साधक समी प्रकार कं शोको तथ तीन प्रकार के दुःखो से मृ 
हयकर नानो प्रकार के सुन्दर दृश्य देखने लगता है तथा शक्ति आनन्द एवं चरम ज्ञानका 
अनुभवे केरता दै। 


जप-योम 


जप तते अर्थ है चक्रीय गति मे घूमने की किया एवं जप योग से अर्थ है चैतन्द कौ 
बार-ार चक्रीय गति मे घुमाकर आत्मा का परमात्मा से मिलनं कराना । मंत्रो का त 
बद्ध रुप से उच्चारण ही जाप है । भगवान कृष्ण गीता मे कहते हँ -भेट तथा अपगमे 
सर्वश्ष्ठ जाप रूप अर्पण ग हू" जप से किसी कौ भी किसी प्रकार की हानि नही हे 
सकती तथा सतत्‌ जप से सीधे भगवान का दर्शन होता है। 

अत जप सभी प्रकार की दलि अथवा भेट तथ अर्पण की अपेन सर्वश््ठ ह तथा 
जप की श्रे्ठता करन हैतु ही भगवान ने जप कौ स्वयं के कप मे ही निरूपित किया ६। 
भन्‌ स्मृति मे भी कहा गया है. "जप किसी भी सक्रिय पूजा से दस्त गुना श्रेष्ठ है. ओर भन 
ही मन गुनगुना कर किया हुआ जप शत गुना मूत्यवान है जव कि मानसिक जप इते 
मी सहते गुना मूल्यवान रै |“ 

भन जापे मै लव बद्ध ध्वनि कं कपन. संबधित दृष्ट दैव की एवि साधक के हृद 
पटले पर अकितत कर देते है । मन्त्र का सतत्‌ दार-ढार जप करन से एक सुजनरीर 
वेग उत्पन्न होता ह । सत्य तौ यष है कि मत्र जाप हारा साधक का मन सवपित दष्ट 
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देव की छबि पर स्थिर हो जाता है तथा वह इष्ट की शवित्तं एवं कृपा द्वारा शुद्ध एवं 
शक्तिमान हौ जाता है । सतत्‌ मन्त्र जाप से साधक का मन अपने इष्ट की छवि से इतना 
अधिक परिपूर्ण हो जाता है कि व्ह अन्य किती वस्तु के लिए स्थान ही नहीं रहता है । 

भन्त्र चराचर मे व्याप्त परम पिता सच्चिदानन्द का मूर्तिमन्त स्वरूप है । जप से मन 
के अन्य सभी विचार (बार-बार उठने वाले} नष्ट हौ जाते है, ओर केवल शुद्ध आत्मा का 
विचार ही रह जाता है । जप से शुद्धि, परिपक्वता, सत्य, आनन्द, अमरत्व ज्ञान, सार्वभौमता 
इत्यादि तत्व जडे है । 

मन्त्र का जाप एक दम ठीक एवं शुद्ध हौ तथा उसके अर्थं का भौ मनने चलता रै 
इसका हम ध्यान रखना चाहिये । हमारे हृदय के अन्तरतम कोने तथा आत्मा से हमे यह 
अनुभव करना चाहिए कि मंत्र सर्वत्र व्याप्त है । यंत्र मंत्र जाप का लाभ अपने स्थान पर 
है, परन्तु पूर्णरूपेण लाभ तभी प्राप्त होता है, जब मंत्र के अर्थ को द्रदय की गहरा मँ 
धारण कर उसे अत्यन्त कियाशील बना दिया जाये। 


पाच प्रकारके जप- 


जप को निम्न पौँच प्रकारो मे विभाजित किया गया है- 

1. श्रच्य जपः इनमे मन्त्र जाप इस प्रकार किया जाता है, कि आस पास चैता व्यक्ति 
मन्त्र ध्वनि को सुन सकं । आरम्भ मे साधक को इसी प्रकार मन्त्र जाप करना चाहिये । 
कुछ समय कं अभ्यास क पश्चात्‌ नन शान्ते एवं स्थिर हौ जाता है । इस स्थिति मे 
मन उपांशु जप की ओर वदने कं लिये परिपक्व हो जाता है । 

2. उपांशु जपः इत्तमे मन्त्र का जाप इत प्रकार किया जाता है. कि वह केवल साधक 
द्वारा ही श्रव्य हो । इसके सतत्‌ अभ्यास कँ द्वारा कुछ समय पश्चात्‌ साधक मानसिक 
जप कर सकने कं योग्य हौ जाता है। 

3 मानसिक जपःइसमे मन्त्र का जाप मन ही मन किया जाता है । यह कय जाता है 
कि भानक्षिक जप मे, साधक को परम्‌ ज्ञान प्राप्ति की स्थिति मे पर्हुचा देने कता 
सामर्थ्यं है। 

4. लिखित जपः इसरमं साघकं द्वारा सैको कार मन्त्रे कौ कागज पर लिखा जात्ता है 
मन्व के अक्षरो को लघु रूप मे सावधानी पूर्वक लिखा जाता है साथ ही मानसिक 
जप भी चलता रहता है । 

5. अजपा जप अथवा सहजा जपः दिना किसी प्रत्नं के जब मन्त्र का जप सहज 
रूप से होता है. तौ उसे अजपा जप कंहते है । यह विश्वास किया जाता है. कि 
अजपा जप सीधा हृदय से उत्पन्न होता है. जब कि अन्य जप मुख द्वारा होते है. 
जिससे धीरे-धीरे मानसिक एवं शारीरिक विकारौ कौ उत्पन्न करने वालै कारण 
नष्टहो जाते है। 
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मंत्र-मक्तियोग 

भल्ति योग मे भक्त अपने इष्ट कं स्यप पर ध्यान कंन्दरित करता है तथा संवेधित 
मत्र का जाप करत्ता ६! कुछ भक्त गण किती चक विरौप मे अपने इष्ट कौ उपर्थित 
मानकर उत्त चक्र दिलेष कं मंजर का जाप करते है । अतः यह स्पष्ट है कि भक्ति योग तथा 
भेत्रे योग परस्पर संबंधित है। 

भक्ति योम क अध्याय मेँ हम बता चुके ह कि चार प्रकार के साधको के साथ हौ चार 
प्रकार कं दैव भौ होते है । प्रत्येक सायकं अपने स्वभाव एवं इच्छानुसार अपने दैव क 
शयन करतः है । साधको क अनुमव ओर विधार मिन्न-भिन्न होते है । अतः कटं तरह के 
साधको ओर उनकी इच्छानुसार ही मन्त्रौ की संख्या भी अनंत है। 


मंत्र एवं कुण्डलिनी योग - 


यद्यपि मन्त्र योग भक्ति पौग का एक अंग है तथापि कुष्डलिनी का जागृत देवा 
भ॑त्रौ सै सवंचित है । मूल रूप से देखा जाय तो नंतर का समी योगौ मे उपयोग होता है। 
मंत्र तथा गुर 

त्ताधारणतया साधक कौ अपने गुरु द्वारा दिये हए मन्त्र का ही जप करना दाहि्‌। 
दीक्षा दैत समय गलत एकं मन्त्रे विशेष साधक को देता है, जिससे वह आध्यालििक पथ के 
अभिष्टि शिखर पर परैव जाता है. परन्तु यह सब गुरू की शक्ति, साघक की गुर के प्रति 
शरद्धा तथा विशिष्ट मन्त्र पर निर्भर है । मत्र यदि किसी सारण व्यक्ति से ञष्थवा पुस्तकं 
से प्राप्त किये जाँ तो इच्छित त्तफलत प्रदान नही कर सकते ह । किसी शिष्य विशेष की 
शवतत कौ जागृत करने हेतु कौन सा मंत्र उपयुक्त है. यह गुरू भली प्रकार जानते ह। 
गुकत दवारा प्रदत्त मनत्रौ ने गुरू की आच्यात्मिक ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती रहती है । 


मंत्र त्तथा च्यान साघना - 


मंत्र जाप से मन सहज ही रती अवस्था मे पुव जाता £, जहो साधक ध्यान मगन हे 
जाता है । आरम्भ मे साधक प्रयत्न तथा प्रतीती पूर्वक मंत्र को वारवार जपता है। इस 
केन्द्रित प्रतीत से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है । पर्याप्त समय निष्टा पूर्वक सतत 
परयत कं पश्चात्त साधक विना किसी प्रयत के मत्र जाप सहज कूप से करने लगता £ । 
अन्ततः मंत्र अनायास ही मूर्त रूप धारण कर जाग्रत हौ जाता है तथा साधक का मनं 
मरितष्क मन्त्र के कम्पनौ से प्लादित हौ जाता है । मन्त्र ध्वनि पर मन कंन्दितदयने से वह 
भन्त्रमे ही खो जाता है । मंत्र मन्‌ तथा मस्तिष्क का एक अंग ही वन जाता है तथा साधक 
समस्त बाह्म वस्तुओ से निरपेक्ष हो जाता है। समसत विचारो सै शून्यं हो जाने तथ 
समसत प्रलोमनौं से मुक्त हौ जाने के कारण साधक का ध्यान सदैव मन्त्र की ्वि ष 
कंन्दरित हो जाता है तथा वह ध्यान कौ सर्वोच्च अवरथा को प्राप्त कर तेता रै। 


॥४ रातौ ए गगलानुखी तनिक साव 


कुछ साधक मन्त्र जाप कं साथ हौ परमेश्वर के स्वक्तप का भी ध्यान करते है । ध्यान 
म जैरै जरे साधक उन्नति करता जाता है. मंत्र जाप स्वयं ही छूट जाता है अर निर्विकल्प 
चवमाधि की अवस्था पष्ठ हो जाती ह। 


¬ 


श्त एव वगलादृखी तात्क साघनार्‌ च 





संसार भै दुःख के भूलकारण- रुद्र, यम, वरुण, निऋंति ये चार देवता है । 
विविध प्रकार कै ज्वर. महामारी, उन्माद आदि आग्नेय (सन्ताप) सम्बन्धी वाला 
भारतीय सनातन-धर्मीं जगत्‌ कोई दिव्य- कार्य (विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा आदि) 
नही करता । इसी चातुर्मास्य मे उस निऋतिका साभ्राज्य रहता है । कार्तिककुष्णा 
चतुर्दशी इसकी अन्तिम अवधि है । अतएव धर्माचार्यो ने इरे नरकचतुर्दशी" नामस 
व्यवहृत किया है । इसी रात्रिक दरिद्रारूपा कमला (लक्ष्मी) का आगमन होता है । 
कार्तिककृष्ण अमावस्या कौ कन्या का सूर्य रहता है । कन्याराशिगत सूर्यं नीच का 
कहलाता है । इस दिन सौरप्राण मलिन रहता है । एवं रात्रि मै तो यह भी नही रहता । 
उधर अमाके कारण चान्द्रज्योतिका भौ अभाव है, एवं चार भास की वृष्टि से प्राकृतिकी 
प्राणमयी अग्रिज्यौति भी निर्बल हो रही है। (त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी" के 
अनुसार इस अमाको तीनौ ही ज्योतियो का अभाव है । अतएव ज्योतिर्मय आत्मा इस 
दिन हीनवीर्यं रहता है । इसी तमभाव के निराकरण के लिये. एवं साथ ही कमलागमन 
के उपलक्ष्य मै ऋषियों ने इस दिन वैधप्रकाश (दीपोवलि) ओर अग्निक्रीड़ा 
(आतिशबाजी) करने का आदेश दिया है । कहना यही है कि निऋतिरूपा धूमावती 
प्रघानरूप से चातुर्मास्य भै रहती है । लक्ष्मी- कामुक ननुष्यौ को सदा इसकी स्तुति 
करते रहना चाहिये । 
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धूमावती मंत्र प्रयोग 
भगवती धूमावती का अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है- 


भन्तः 
“घृ चृ पूमावती स्वाहा |" 
इसका विनियोग निम्नानुसार है- 


विनियोगः 


अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि निवृच्छन्दः ज्येष्ठा देवता घूं बीजं स्वाहा 
शक्तिः धूमावती कीलकं ममाभीष्टसिद्धयर्थे. जपे विनियोगः | 
इसके बाद निम्नानुसार न्यास कर- 


ऋष्यादि न्यासः 


छ पिप्पलाद ऋषये नमः शिवरिस। 
निवृच्छन्द से नमः मुखे । 
ज्येष्ठादे वतायै नमः हदि । 

घृ बीजाय नमः गुह्ये। 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। 
घूमावती कीलकाय नमः नाभौ | 
विनियोगाय नमः सर्वागे। 


घृ षृं अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
घृ तर्जनीभ्यां नमः। 
ऊ मां मध्यमाभ्यां नमः। 
ऊ तीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
छ स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। 


षृ षृ हृदयाय नमः। 
धृ शिरसे स्वाहा। 
भां शिखायै वषट्‌ । 
छ वं कवचायहुं। 
ति नेत्रत्रयाय वौषट। 
ऊ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ 
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न्यासोपरान्त निम्नानुसार ध्यान करे- 
ध्यान 


"“अत्युच्या मलिनाम्बराखिलजनौ दे गावहा दुर्मना, 
रूसानित्रितया विशालदशना सूर्यो दरी चन्वला । 
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकूलतनुः कष्णातिरूलाप्रभा, 
ध्येया मुक्तकचा सदप्रिय कलि मावतीमन्त्रिणा । 1“ 
भगवती धूमावती का स्वरुप विवर्णं है. चंचल है ओर दीर्घं काया है, कृष्ण वर्ण 
है । खुले हुए रुखे केश व विधवाओं जैसा वैश है । कौरे की ध्वजा वाले रथ मे वैटी है। 
विरल दंतावती है, सूप जैसे हाथ. रुखे नैत्र है । देवी भक्तौ को वर तथा अभय मुद्रायै 
वैती है । रोग. शोक, कलह, दरिद्रता क नाश कं लिए. पै आपको प्रणाम करता है । 


पीठपूजा 


उक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद पीठादि पर बनाये गये सर्वतोभद्र मण्डल मेँ 
मण्डूकादि से तेकर परतत्त्वान्त पीठदेकताओं कौ समर्पिते कर- 
“ ऊँ मं मण्डूकादि परतत्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः ।' 

इस मन्त्रे द्वारा पीठ-दैवताओं की पूजा करके नव-पीठ शक्तियो की 
निम्नलिखित मन्त्रौ से पूजा करै । 


पूर्वादि आठ दिशाओं मेँ क्रमशः- 


ड कामदायै नमः। 
ङ मानदाय नमः। 
ङ नक्तायै नमः। 
ॐ मधुरायै नमः। 
क मधु राननायै नमः। 
छ नर्मदायै नमः। 
ङ भोगदायै नमः। 
ङ नन्दायै नमः। 


मघ्ये- 


छँ प्राणदायै नमः। 
उक्त मन्त्रौ सै पीठ-शक्तियो की पूजा करके स्वर्णं आदि से निर्मित्त यन्त्र तथा 
भूतिं को ताश्रपात्र मे रख कर, घृत द्वारा खसका अभ्यंग करकं तथा दूध एवं जल द्वारा 
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स्नान करक, स्वच्छ वरत स पौ क्‌, 


“ क धुमावती योनपीदाय नम्‌; |“ 

दस मन्त्र स पुथ शादि "न जसन दकर वीद क मुय वे प्रनिननि कम म 
ध्यानः कर मुल मत) मूर्वि की केल्यना केर प्राद्यं ॐ? रष | क ए 

उषयरी द्वार (ज दवी रकाद सकर शावरण- 4 दा # | दनी । 
प्रति करने देतु दाय मे वृषपार्मनि सकर निन्ननिथितं मन्त्र ५ | 

“क शनिन्मये पर दवि परावृचरसप्रिये। 

अनु देहि भत्तरत्वं परिवारार्यनाय मे) 
यह पद्रकर पुष्पाजलिं द । किर पट्वणेण केसर म न्नव शि कने दिगा 
तथा मध्य दिशाओं म॑ षम्‌ को निन्नानुसार पन %3 | । 


। काश्च 


धूमावती पजन यन्त्र 
सर्वागपूजा 


ङंषृंषुं दृदयाय नमः। 
हदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयानि नमः। 
घं शिरसे स्वाहा। 
शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयाति नमः। 
क्रमा शिखायै वषट्‌ । 
शिखा श्रीपादुकां पूजयानि तर्पयानि नमः। 
ऊ वं नम॑ः कवचायदहु। 


पावती (एव दकलागरखी वातिक साधनाएं 10 


कवच श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ङ्तिनेत्रत्रयाय बौषट्‌। 
नेन्न जय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नगः। 
ऊँ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 
अस्त्र श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः| 
उक्त षिपि से षडंग-पूजा करके, पुष्पांजलि हाथ भे तेकर मूल-भन ~ 
के बाद- 
मौ "अभीष्टरिद्धि मे देहि शरणागत्त वत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌ | |" 
यह पदकर. पुष्पांजलि प्रदान करते हुए कहे। 
इसके पश्चात्‌ अष्टदल भै पूज्य ओर पूजक के अन्तराल को पूं दिशा मानक 
तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करकं निम्नलिखित मन्त्रौ दवारा पूर्वादि केकर 
से अष्ट-शक्तियो की पूजा करं- 
ऊँ क्रुधायै नमः। 
क्षुधा श्रीपाद कां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ तृष्णायै नमः। 
तृष्णा श्रीपादु कां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ रत्यै नमः। 
रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ निद्रायै नमः। 
निद्रा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ निक्रत्यै नमः। 
निकऋरति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ दुर्गत्यै नमः। 
दुर्गति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ रूषायै नमः | 
रूषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ अक्षमायै नमः। 
अक्षमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
उक्त विधि से आढ शक्तियो की पूजा कर, हाथ भ पुष्पांजलि ते मूतमन्र म 
उच्चारण करने के बाद- 
“अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 


भक्त्या समर्पये तुभ्य द्वितीयावरणार्चनम्‌ | [" 
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यह पदकर पुपपाजलि पदा करते ६९ "पूजिता सतर्षितारसन्तु' करै | 
सके पश्चात्‌ भूर म पूथीरि ५५ से दनद आदि दश दिक्पालौ तथा उनके वज 
आदि आयुपौ का पजन करवै पुणाजति प्रदान करे | 


पूरश्चरण 

रवतत प्रकार रो आचरण पूज करके पूपदान्‌ से नभरकार्‌ तक पूजा कर्‌, 
शमशान भै सर्वथा नान होकर भन्त्र-जप करे | 

इसका पुरश्चरण एक लाख जा है | जप का देशांश तिलनिधित्त धृत से होम 
तथा हेम का दशांशतरपण, तर्पण का दशांश मार्जन ओर भार्जन का दशांश ब्राह्मण 
भोजन कराना चािए । इस विति से मन्त्र रिद्धि हो जाता ६ै। 


काम्य प्रयोम 


न्त्र के सिद्ध हौ जाने पर प्रयोगौ कौ करना चारिए | ध्यामौपरान्त श्मशान 
परचकर एकदम नग्न हो, केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला साधक ज॥ कै 
दशांश संख्यानुततार तिल रौ होम करे । इस प्रकार ज्येष्ठौ की पूजा करने के वाद 
जव मन्त्रे सिद्धे हो जाय तव निम्नानुसार काभ्य प्रयोग करने चाहिए 

(1) कृष्ण चतूर्दशी के दिन उपवास करके सिर कै वाल खुतै रखकर तथा नानं 
(निर्व््र) होकर शून्य घर मै, एमशान गै, वन मै अथव गुफा मै, गुदे मे अथवा 
पर्वत पर शव क ऊपर वैठकर देवी को घ्यान्‌ करते ९ एक लाख की संस्था 
म मन्त्र-जप करे तत्पश्चात्‌ राह मै मभक भिलाकर होम कर । इससे साधक 
केशत्रुगीप्रहीनष्टहोजातैै। 

2) 'फेत्कारिणी तन्त्रः कं अनुरार साधकं हद के ऊपर भन्तर लिखकर पसे 
शिवलिंग स्थापित कर मनतर-जप करं । शिव को `अवष्टभ्' करक शत्रु के 
नाम से मन्त्र-जप करना चाहि९। 

3) इस मन्त्र का 500 की संख्या गे जप करने सै शत्र जवर पीडित होता ६ । ज्वर 
की शान्ति पन्चगव्य अथवा जल से होती ६। 

4) मन्त्रम शत्रु का नाम लेते ए, वन मे आधीरात फे समय एक लाख की संख्या 
म मन्त्र-जप करने से साधक के मन मे उत्साह उत्पत हेता है । फिर श्मशान 
की अनि मेँ कौर कौ जलाकर अगिगंत्रित कर तथा उसकी भरम को तेकर 
शत्र कं सिर पर फंकं तौ तत्काल उच्चाटन होतत। ४। 

¢) रष्णप मे श्मशान कौ भरम द्वारा शिवलिंग निर्भित कर्‌ उकं ऊपर शत्र के 
नाम सै युक्त न्यास करके. उसकी पजा करं । दसस सवण पे भैस की रूप 
धारण करके, मन्त्र शत्र का विनाश कर देता है। 


पाणी एव कताव तात्रिक साधनाए 109 


£) इस मन्त्र ्वारा अनिमंजरित नस्म को रात्रं के धर नँ गाड दैन से शबर का उच्चाटन 

है। 

6) सान मस स शिवि नमित कट मनते कमभि करत 
ह भगदन्‌ ! इस प्रकारं निवेदन करके पुष्पादि से पूजन करे तौ शत्र परास्त 
होता है। 

(8) नीम की पत्ती तथा कौए के पंख एकत्र कर 106 की संख्या मे मन्त्र-जप कर 
फिर दैवता के नाम सै धूप दे तो रत्रओं मे परस्पर विद्ष हौ साता है| इस 
शोन्ति चिता की लकड़ी की अनि मे दूध का हेम करने से हत्ती है। 

8) स्त्री -रज का धप प्रदानं करने से कालिका गुध के रूप मे आकर श्र कौ 
मारती ह ! इसकी सान्ति निर्माल्य से होती है । 

(10) वाराहकर्ण जड़ी की धूप देकर 1008 वार मन्त्र जप करने से भगवती ्ृकर का 
स्वप धारण कर शत्रु कौ मार डाजती है । इत्तकी शान्ति पीयल के पत्तो कौ 
धूपतते होती है। 

पन्च गव्य. दू अथवा मधुरत्रय से लभी प्रकार की शान्ति हो जाती है। 


घूमावतती गायत्री 


मन्त्र 


“ऊँ घूमावतत्यै च विध्महे संहारिण्यै च धीमहि । तन्नो धूमा प्रचोदयात्‌ |" 
षड़गन्यास 
उक्त मन्त्र का षडङ्गन्यास" निम्नानुसार है- 
ऊँ धूमावत्यै च हृदयाय नमः। 
ऊँ विध्महे शिरस्ते स्वाहा। 
ऊँ संहारिण्यै च शिखायै दषट्‌ | 
ऊं धीमहि कटचाय दुम्‌ । 
ऊँ तन्नौ धूमा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ऊ प्रचोदयादस्लाय फट्‌। 
इसी प्रकार का न्यास भौ करना चाहि। 


श्री घूमावत्ती कवचम्‌ 
श्री पार्व्र्‌ बाच. 
, पूताक्त्यर्चनं शम्बो श्रु गित्तरयौ भगा । कवच श्रोतुमि चाणि तस्या दैवे वदस्व 
गै। 


# गती एवं ग्य स तर द 


श्री भैरव उवाचः 
श्रृणु दवि परं गृह्यं न प्रकाश्यं कलौयुगे । 
कवचं श्रीचूमवत्याः शत्रुनिग्रहकारकम्‌ | ।2 || 
ब्रह्माद्या देवि सततं यद्वशादरिघातिनः। 
योगिनो भवन्ति शत्रुघ्ना यस्या घ्यानप्रभावतः | ।३ | । 


विनियोगः 


ॐ अस्य श्रीघूमावतीकत्तचस्य पिप्पलादऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्री 
घूमावत्ती देव्ता घ बीजं शक्त्तिः धूमावती कीलक शत्र हनने पाठे 
विनियो गः। 
ॐ घु बीजं मे शिरः पातु घू ललाटं सदावतु । 
धूमा नेज्रयुगं पातु वती कर्णौ सदावतु । ।4 ।। 
दीर्घा तृदरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा । 
शूर्पहस्ता पातु गुद्धं रूक्षा रक्षतु जानुनी । 5 ।। 
भुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्‌ । 
सर्व विद्याऽवतु कण्ठ विवर्णां बाहु युग्मकम्‌ । ।6 ।। 
चंचला हृदयं पातु पृष्टा पार्श्वे सदाऽवतु । 
धूमहस्ता सदाऽवतु । 
धूमहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा । ।7 || 
प्रवृद्धरोमातु भृशं कुटिलां कुटिलेक्षण)। 
क्षुत्पिपासादिर्दता देवी भयदा कलहप्रिया | ।8 ।। 
सर्वाग पातुमे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी। 
इति ते कथित पुण्यं कवचं मुवि दुर्लभम्‌ ।।9।। 
न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं न प्रकाश्यं कलौ युगे। 
पठनीय महादेवि त्रिसन्ध्यं घ्यानतत्परैः । 110 ।। 
दुष्टाभिचारो देवेशि तद्‌ गात्रं नैव संस्पृशेत्‌ ।111।। 
11 इति भैरदी- मै रव सम्वादे धूमावतीतत्वे धूमावती कवचं सम्पूर्णम्‌ ।। 


श्री घूमावत्ती स्तोत्रम्‌ 


प्रातर्या स्यात्कुमारी कूसुमकलिकया जापमाला जपन्ती, 
मध्या प्रौ दरूपा विकसितवदना चारुनत्रौ निशायाम्‌ । 
संध्यायां वृद्धरूपा गलितकूचयु गा मुण्डमाल वहन्ती. 
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दा दैवी रेवदेसी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युप्मान्‌ ।111। 
बद्धा खट्‌ वांगखेटौ कंषिलबवरजटामण्डलं पद्‌ मयोनेः, 
कूत्वा दत्यो त्तमां गैः यजभुररि शिरः शैखरं तार्य॑पक्ैः | 
पूरणं रक्तैः सुराणां यम महिषभरा^ू गनादाय पाग, 
पायद्रौ बन्यभानप्रलयमु दित्या भैरवः कालरात्‌ याम्‌ । ।2।। 


रफ स्फर स्कारकारा टकटकितहरा नादरघट्‌ टभीमा। 
लोलण्णुण्डाग्रमाला ललहलदलहालौ ललो ला्रकच, 
चर्व॑न्ती चण्मुण्डं मटभटमटितश्चर्वयन्ती पुनातु | ।4 1 
वागे कर्णे मृगांके प्रलय परिगतं दक्िणे सूर्यविन्व. 
कण्ठे नक्षत्रहारं वरयिकटजटाजूरके मुण्डमालाम्‌ । 
स्कन्धे कृत्वो रगेन्द्रघ्वजनिकरयुत ब्रह्मकं कालभार. 
संहारे घारयन्ती मम हरतु भयं भद्धदो मद काली । 5 ।। 
तैलाभ्यक्तकवैणी त्पुमयविलसत्क्णिं काक्रान्तकणा. 
लौरैनैकेनं कृत्वा चरणनलिनकामात्मनः पदशो गाम्‌ । 
दिग्वासा रासभेन ग्रसति जगदिदं या यवाकणं पूरा, 
दर्षिण्यातिप्रवृद्धा प्वजविततभुजा सारि दैवि त्वमेव । ।6।। 
संग्रामे ैतिकृत्तैः सरुचिरदशनैर्यद्‌ मटानां शिरोभिर्माला 
भाबद्धय मूर्नि च्वजविततमु जा त्वं श्मशाने प्रविष्टा । . 
दृष्टा भूताप्रमूतैः पृथुतरज घनाबरद्धनागेन्द कांची, 
शूलाग्रव्यग्रहस्ता मधु रुधिरसदाताश्रनेज्रा निशायाम्‌ । 711 
दंष्ट्रारौदे मुखेऽरंमरतव विशति जगद्‌ देवि सर्व क्षणात्‌, 
संरारस्यान्तकाल नररुधिरवशासम्प्लवे पूमूप्रे । 
काली कापालिकी सा शवशयनरत्ता यौगिनी यो गमद. 
रक्ता ऋद्धिः रागार्था मरणमयहरा त्वं शिवा चण्डघण्टा । 8 ।। 
घृगावत्यष्टक पुण्यं रार्वापद्विनिवारकम्‌। 
यः पठेत्याघधकौ भक्त्या शिद्धि विंदति वांक्ित्ताम्‌ ।।9।। 
महापदि महाघोरे महारागे महारणे । 
शत्रूच्चारे मारणादौ जन्तुनां मौहने तथा 1110 11 


रमासती एव वली छाति सन 


पदेत्दतो जतिद दनि दावल सिद्भिमास्णतेत्‌ | 
देवदानयमनयन यक्षसक्षसपन्नगाः | 111 || 
रिदव्याद्ादिकः रते रतौज्रमरणमान्रतः। 
दूराद्‌ दतर या कि पुन्ानुषादयः। ।12 || 
रतोतरेणानेन दृवेशि [ि, न सिन्रुयति भृतवे। 
सार्वशान्तिभपेदरेनि अनपे निषणतां व्रजेत्‌ । 113 
| [दव्यूत्वाग्ताये पूमावततीरतोत्र समाप्तम्‌ || 


श्री धूमावती सहद्चनानमरतौत्रम्‌ 


श्री गैरव्युबाचः 
पूमावत्या परमरान् याः कथयरव महेश्नर | 
सहद्यनामरतोज मे सर्वसिद्चिप्रदायकम्‌ | 11|| 


श्री भैरव उवाचः 
शृणु देति महाभावे त्रिय प्रणरवरूविणी। 
राहद्यनामरतोत्रं गे मवशन्नु विनाशनम्‌ ।।२।। 


विनियोगः 
ऊॐ अरय श्रीपूमावत्ती सददयनामरतौज्ररयं विप्पलाद ऋषिः 
पंक्तिश्छन्दो पूमावती देच्ता शत्रुविनिग्रदे पाठे विनियौगः। 
पूमापूमवती चमा पूमपानपरायण। 
धौता घौतमिरा परान्नी पूमेश्वर निचारिनी 113 ।। 
अनन्ताऽनन्तरूपा च अकराराकाररूपिणी । 
आद्या आनन्ददा नन्दा इकारा इन्द्र रूपिणी । 14 ।। 
धनेधान्यार्थवाणीदा यशोपर्म प्रियेष्टदा। 
भाग्यसौ माग्यभवित्तरथा गृ दपर्वेत्तवाशिनी 15 ।। 
रामरावणसुग्रीवमौददा दनुमल्िया। 
वैदशारत्रपुराणज्ञा ज्यौ तिश्छन्दःस्वरूपिणी ।।6 ।। 
चातुर्य चारुरुचिरा रजनप्रेम तोषदा। 
कमलारानरुधावक्त्रा चन्द्रमसा रिमितानना । 17 ।। 


113 


णावती एव देगलागृखी ताजिक साधना 


चुरा बारुकंशी व चतुर्वर्गप्रदा मुदा। 
कला कलाधरा पीरा धारिणी वरुनीरदा । ।६।। 
हीरा हीरकवर्णामि इरिणायत्तलो चना । 
दम्ममो हक्रौद्लो मस्नैददे षरा परा 1911 
नरद बकरी राभा रामानन्द मनोहरा । 
शौ गमो गक्रोश्चलौमदरा दरनमरनती 11011 
द्ानभानज्ञानमानपानगानमुखप्रदा | 
गज्मोश्वप्रदा गजा भृतिदा मूसनासिनी 1 11111 
अवमा चथा बाला वरदा द्रवल्लमा। 
भगमंगमया माला मालत्तीमालना ४८1 । 1121 
जालवालदालकाल कपालप्रियादिनी। 
कर जशीलनु जादया चतां करनिवासिनी । 11311 
पनसरश्था पानसक्ता पनशे शकु त्विनी । 
पायनी पावनाघारापूर्णा पणं मनोर | 1141 
पृ पृतकला पौरा पूराणसुरसुन्दरी। 
परेशी परदा धारा परात्मा परमोदिनी । 115 1। 
जगन्माया जगत्कर्त्री जगतत्कीरतिंर्जन्मयी। 
जननी जयिनी जायाजिता जिनजयप्रदा । 11611 
कीरतिंन्ञानच्यानमानदाचिनी दानवैश्वरी। 
काव्यव्याकरणज्ञा काप्रन्ना प्राज्ञानदाचिनी ।117।। 
विज्नाज्ञा विज्ञजयदा चिज्ञा चिज्ञप्रपूजिता। 
परावरे ज्या वरदां पारदा शारदा दरा । 118 | 
दारिणी देवदृत्ती च दमना दमनाभदा। 
परमन्ञानमम्या च प्ररैशी परमा परा। 1191) 
यज्ञा यज्नप्रदा यद्चन्नानकार्यकरी शुमा। 
शोभिनी शुभ्रमधिनी निशम्मारुरमदिर्दनी । 12011 
शाग्मवी शम्गुपत्नी चं सम्मुजाया शुभानना। 
शांकरी शकराराघ्या सन्ध्या सन्ध्यारुघर्चिणी । 12111 
शत्रुध्नी शत्रुदा शत्रुप्रदा शत्रुविनासिनी। 
शैवी शिवालया गौला शैलराजद्रिया रादा ।।22।। 
शर्वरी सकरी शम्भुः गुघादया सौधवारिनी। 
रुग मुणरूपा च गौ रवी भैरवारवा ।123।। 


114 


रावली व वगलागृखी तात्िक सानः 


गोरांगी गौरदेहा च गौरी गुरूमती गुरुः| 
मौ गौ गण्यस्वरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी । {24 ।। 
गणैशगणदा गुण्या गुणागौरववांछित्ता | 
गणमाता गणाराघ्या गणकोटि विनाशिनी । 125 11 
दुर्गा दुर्जनहल्त्री च दुर्जनप्रीतिदायिनी । 
स्वरगपिवर्गदा दात्री दीना दीनदयावती । ।26 | । 
दुर्निरीक्ष्या दुरादु.स्था दौः: स्थ्यमंजनकारिणी | 
श्वेतपाण्डुरकृष्णाभा कालदा कालनाशिनी । 127 | । 
कर्मनर्मकरी न्मा घर्मा घर्मविनाशिनी । 
गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायन प्रिया । ।28 || 
गंगा मागीरथी मगा ममा माग्यविवर्दधिनी। 
भवानी मवहन्त्री च मैरवी मैरवासमा । ।29।। 
मीमा मीमरवा भैमी मीमानन्द प्रदायिनी । 
शरण्या शरणा शम्या शशिनी शंखनाशिनी । 130 || 
गुणा गणकरी गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी। 
जनमौ हनकरत्री च जगदानन्ददायि- | 131 
जिता जाया च विजया विजया जयदायिनी | 
कामा काली करालास्या खर्वा खजा खरागदा । 132 ।। 
गर्वा गरुत्मत्ती घर्मा घर्घरा घोरनादिनी । 
चराचरी चराराघ्या छिन्ना छिन्नमनौरथा । 13३ ।। 
छिन्नमस्ता जया जाप्या जगज्जाया च ररी । 
अकारा इीष्क्‌तिष्टीका टका टकारनादिनीं | 1341 । 
ठीका ठक्कुरठक्कांगी ठठटं कार दुपण्दुरा। 
दुण्दीता राजततीर्णा च तालस्था ्रमनाशिनी । 135 ।। 
थकारा थकरादात्री दीपा दीपविनाशिनी। 
धन्या घना घनवत्ती नर्मदा नर्ममौ दिनी । 136 ।। 
पद्‌ मा पद्‌ मावती पीता स्फान्ता एूत्कारकारिणी । 
फुल्ला ब्रह्ममयी ब्रह्मी ब्रह्मानन्दयप्रदायिनी 1137 ।। 
भवाराच्या भवाच्यक्ना मगाली मन्दगामिनी । 
मदिरा मदिरेक्ला चशोदा यमपूजिता । 138 ।। 
याम्या राम्या रामरूपा रमणी ललितालता। 
लंकेश्वरी वाक्प्रदावाच्यासदाश्रमवासिनी । ।39।। 
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श्रान्ता शकारकरूपा च षकारा खरवाहना। 
सह्याद्वि रूपा सानन्दा हरिणी हरिकरूपिणी । ।40 || 
हराराघ्या बालवा च लवंगप्रे मतौ षिता । 
क्षपाक्षयप्रदा क्षीरा अकारादिस्वरूपिणी । 141 || 
कालिका कालमूरतिंश्च कलहा कलहप्रिया । 
शिवा शन्दाचिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकारिणी ।।421। 
भवानी भवमूतिश्च शर्वाणी सर्वमंगला। 
शत्र विद्राविणी शैवी शुन्मासुरविनाशिनी । 143 ।। 
धकारमन्त्ररूपा च धं बीजपरितो षिता । 
धनाघ्यल्तसुता धीरा घरारूपा धरावती । ।44 || 
चर्विणो चन्द्र पपूज्या च छन्दो रूपा छटावती | 
छाया छायावती स्वच्छा छेदिनी भेदिनी क्षमा | 45 || 
बलिनी वर्द्धनी वन्द्या वेदमाता बृघस्तुता। 
धारा घारावती चन्या घर्मदानपरायणा । ।46 । | 
गर्विणी गुरूपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता । 
धर्मिणी घर्मरूपा च घण्टानादपरायणा । ।47 || 
घण्टानिनादिनी घूर्णा घूर्णिता घोररूपिणी । 
कलिघ्नी कलिद्‌ ती च कलिपूज्या कलिप्रिया । 148 ।। 
कालनिर्णाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी । 
वर्षिणी वृष्टिदा वृष्टिर्महावृष्टिनिवारिणी ।।49।। 
घातिनी घाटिनी घोण्टा घातकी घनरूपिणी । 
घृ बीजा धूंजपा नन्दा घबीजजपतो धिता | 150 ।। 
धृष बीजजपासक्ता धूधू बीजपरायणा। 
धृ कारहर्षिणी घूमा घनदा घनगर्विता । 15111 
पद्‌ मावत्ती पद्ममाला प यौनिप्रपू जिता । 
अपारा पूर्णपूर्णा तु पूर्णिमापरिवन्दिता 152 || 
फलदा फलमोक्त्री च फलिनी फलदायिनी । 
फूत्कारिणी फलावाप्त्री फलमौ क्त्री फलान्विता । 153 ।। 
वारिणी वारणप्रीता वारिपाथौ चिपारगा। 
विवर्णा धम्रनयना धृम्रा्षी घूम्चरूपिणी । 154 || 
नीतिर्नी तिस्वरूपा च नीतिज्ञा नयकोविदा। 
तारिणी ताररूपा च तत्वज्ञानपरायणा । 155 ।। 
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स्थूला स्भूलापरा रेखान्री सउत्तमरस्थानकासिनी। 
पद्‌ मपदर्थानो रथानभ्रष्टा र्थलरियत्ता । ।56 | । 
शो किणी शोनिनी शीतता शीत्तपानीयपाचिननी । 
शारिणी शांखिनौी शुद्धा शखसरुरविनाशिनी । 157 | 
शर्वरी शर्व॑रीपूज्या च शर्ब॑रीशप्रपूजित्ता। 
शर्वरीजागृतता योग्या योजिनी यो भिचन्दित्ता | 58 || 
योभिनीगणसंरेव्या योजिनीयोम भाविता। 
यो गमार्मरता युक्ता योगमार्गानुसारिणी । 159 ।। 
यो गमावा यो गययुक्ता याभिनीपत्तिवन्दितता। 
अयोग्या यौचिनी यौ द्घ्ी युद्धकर्मविशारद। ।।60।। 
युद्धभार्भरतानन्त्ा युद्धस्थाननिवासिनी । ' 
सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धिः सिद्धिगेहनिबासिनी । 161 || 
सिद्धरीतिः सिद्धप्रीतिः सिद्धा सिद्धान्तकारिणी । 
सिद्ध गम्या रिद्धपूज्या शिद्धवन्या सुरिद्धिदा | ।62।। 
साधिनी साघ्नप्रीत्ता साच्या साघनकारिणी। 
साघनीया साच्यसाच्या साच्यं सपसुशोभिनी । ।63।। 
साघ्वी साघु स्वभावा सा साघुरान्तति दायिनी । 
साधुपूज्या साधुवन्या साधुसन्दशशं नीदयता । 164 ।। 
साघुदृष्टा साघुपृष्टा राघुपोषणतत्परा। 
सात्विकी सत्वसं शिद्धा सत्वरेव्या सुखो दया । ।65।। 
सत्ववृ द्धिकरी शान्ता सल्वरां हषं मानसा । 
सत्वज्ञाना सत्वविद्या सत्वसिद्धान्तकारिणी । 166 ।। 
सत्वबुद्धिः सत्वसिद्धिः सत्वसम्पन्नमानसा । 
चारुरूपा चारुदे हा चारुचंचललो चना । 167 ।। 
छदि मनी छद्‌ मसं कल्पा छद्‌ मवार्ता क्षमाप्रिया । 
हिनी हठसम्प्रीतिर्ह ठवार्त्ता हठो द्मा । ।68 || 
हठकार्या हठकघर्मा हठकर्मपरायणा । 
हठसम्भमो गनिरता हठात्काररतिप्रि या | 169 ।। 
हठसम्मे दिनी हृद्या हद्यवार्ता हरिप्रिया। 
हरिणी हरिणीदृष्टिर्हरिणीमान्समक्षणा । 170 ।। 
हरिणाक्षी हरिणपा हरिणीगण हर्षदा । 
हरिणीगणसं हन्त्री हरिणीहरिपोषिका 11711 
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हरिणीमृ गयासक्तता हरिणीभान्पुरःसरा | 
दीना दीनकत्तिदना द्राविणी दविणप्रदा 172 || 
द्रविणाचलसमभ्वासा द चिता द्रव्यसंयुक्ता। 
दीर्घां दीर्प॑प्रदा दृश्या दशशंनीया दृदाकूतिः। 173 || 
दृढा दुष्टमतिरदष्टा द्वेषिणी देषिभजिनी। 
दौषिणी दोष्शरा युक्ता दुष्टशत्रुविनाशिनी 11741 
दे वतार्तिंहरा दुष्टदैत्यसंघविदारिणी। 
दुष्टदानवहन्त्री च दुष्टदैत्यनिषृदिनी । 175 || 
देवताप्राणदा देवी देवद म॑तिनाशिनी। 
नटनायकसं सेव्या नर्तकी नर्त्तकप्रिया | ।76।। 
नाटयविद्या नाटयकर्त्रीं नादिनी नादकारिणी। 
नवीना नूतना नव्या नवीनवस्त्रघारिणी । 177 ।। 
नव्यभूषा नव्यमाल्या नव्यालं कारशोभित्ता | 
नकारवादिनी नव्या नवमूषणमूषिता । 178 ।। 
नीचमागा नीचमूभिर्नीचमार्गगत्तिर्गत्तिः। 
नाथसेव्या नाथमक्ता नाधानन्दप्रदाचिनी ।179।। 
नभ्रा नम्र मत्तिर्नज्री निदानवाक्यवादिनी। 
नारीमघ्यर्थिता नारी नारीमघ्यगताऽनघा । 1801 
नारीप्रीतिर्नराराघ्या नरनामप्रकाशिनी। 
रती रत्तिप्रिया रम्या रतिप्रेमा रतिप्रदा । 181 ।। 
रतिस्थानस्थिताऽऽराघ्या रतिहर्ष॑प्र दायिनी । 
रतिरूपा रतिर्घ्याना रत्तिरीति सुघारिणी । ।82 ।। 
रतिरासमहाल्लासा रत्तिरासविहारिणी । 
रतिकान्तस्तुता राशी राशिरक्षणकारिणी । 183 ।। 
अरूपा शुद्धरूपा च सुरूपां रूषमर्विता। 
रूपयौवनसम्पन्ना रूपराशी रमावती । ।84 | | 
रौचिनी रौषिणी रुष्टा रो विरुद्धा रसप्रदा। 
मदिनी मदनप्रीता मघुमत्ता मघुप्रदा । 185 || 
मद्यपा मद्यपच्ये याय मद्यपप्राणरक्षिणी । 
मद्यपानन्दान्री च मद्यपप्रेमत्ताकिता । 186 ।। 
मद्यपानरता मत्ता पद्यपानविहारिणी। 
मदिरा मदिरारक्ता मरिदापानहर्भिंणी । 187 || 
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मदिरापानसन्तुष्टा मदिरापानमो हिनी । 
भदिरामानसा मुग्घा माघ्वीपा मदिराप्रदा । ।88।। 


भाच्वीदानसदानन्दा माच्चीपानरता सदा| 
मोदिनी मोदसन्दात्री मुदिता मोदमानसा | ।89 || 
मोदकी मोददान्नी मौदमंगलकारिणी। 
मौ दकादानसन्तुष्टा मोदकेग्रहणक्षमा | 190 | 
मौदकालस्िसक्रुद्धा मोदमप्राप्तितौकिणी । 
मांसादा मांससम्भक्षा मांसमक्षणहर्षिणी । 191 || 
मोासपाकपरप्रेमा मांसपाकालयस्थिता। 
मत्स्यमां सक्‌ तास्वादामकारपंचकार्चिंता । 192 ।। 
मुद्धा मुद्रान्चित्ता माता महामोहामनस्विनी । 
भुद्धिका मुद्धिकायुक्ता मुद्धिकाकृतलक्षण । 193 ।। 
मुद्वि कालं कूता माद्री मन्दराचलवासिनी । 
मन्दराचलसं सेव्या मन्दराचलभाविनी । 194 ।। 
मन्दध्ये यपादान्जा मन्दरारण्यवासिनी । 
मन्दु रावासिनी मन्दा मारिणी मारिका मिता । 195 ।। 
महामारी महामारीशभिनी शवसंस्थिता | 
शवमां सक्‌ ताहारा श्मशानालयवासिनी । 196 ।। 
श्मशानसिद्धिसंह्ृष्टा श्मशानमवनस्थिता। 
श्मशानशयनागारा श्मशानमस्मलेजिता 1197 | । 
श्मशानमस्मभीमां गी श्मशानावासकारिणी । 
शाभिनी शमनाराघ्या शमनस्तुत्तिवन्दिता । 198 ।। 
श्मनाचारसन्तुष्टा शमनागारवासिनी । 
शमनस्वाभिनी शान्तिः शान्तसज्जनप्‌ जिता । ।99।। 
शान्तापूजापरा शान्ता शान्तागारप्रमो जिनी । 
शान्तपूज्या शान्तवन्द्या शान्तग्रहसुघारिणी । 1100 1। 
शान्तरूपा शान्तियुक्ता शान्तचन्द्र प्रमाऽमला। 
अमला विमलाऽम्लाना मालत्तीकूं जवासिनी । 1101 11 
मालतीपुष्पसम्प्रीता मालतीपुष्पप्‌जिता। 
महो ग्रा महती मध्या मध्यदे शनिवासिनी । 1102 ।। 
मधघ्यमधघ्वनिसम्प्रीता मध्यमघ्वनिकारिणी । 
मध्यमा मघ्यमप्रीतिर्मघ्यमप्रेमपूरिता | 1103 ।। 
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मप्यां गचित्रवखना मध्यखिन्ना महो द्धता। 
महेन्द्र सुरसम्पूज्या महे न्द्र परिवन्दिता । 1104 ।। 
महेन्द्रजालसंयु क्ता महेन्द्रजालकारिणी । 
महेन्द्र मानित्ता मान्या मानिनीगणमघ्यगा । 1105 || 
मानिनीमानसंप्रीता मानविष्वं सकारिणी । 
मानिन्याकर्षिंणी मुकित्तिमु कत्तदाज्री सुमु क्तिदा । 1106 ।। 
भुविततद्धेषकरी मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी । 
निर्मूला मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्तिणी । 1197 ।। 
मूलमन्त्रकृतार्हाद्या मूलमन्त्रार्घहर्षिं णी । 
मूलमन्त्रप्रहर्विणी । 1108 ।। 
मूलमन्त्रप्रसन्नास्या मूलमन्त्रप्रपूजिता । 
मूलमन्त्रप्रणै त्रौ च मूलमन्त्रक्‌ तार्चना | 1109 || 
मूलमन्त्रप्रहृष्टात्मा मूलविद्या मलापहा | 
विद्याऽविद्या वटस्था च वटवृक्षनिवासिनी । 1119 ।। 
वटवृक्षकूतस्थाना वटपूजापरायणा | 
चट पूजापरिप्रीता वटदर्शनलालसा । 11111 
वटपूजाकृ ताह लादा वटपूजाविवरद्धिनी । 
वशिनी विवशाराध्या वशीकरणमन्त्रिणी । 1112 || 
वकशीकरणसम्प्रीता वशीकारकसिद्धिदा। 
बटुका बटु काराघ्या बटुकाहारदायिनी । 1113 1। 
बटु कार्चापिरा पूज्या बटु कार्चा विवर्धिनी । 
बटु कानन्दकर्त्री च बटुकप्राणरक्षिणी । 1114 11 
बट्‌ केज्याप्रदाऽपारा पारिणी पार्वतीप्रिया। 
पर्वताग्र तावासा पर्वतेन्द्र प्रपूजिता । 11151 । 
पार्वतीपतिपूज्या च पार्वतीपतिहर्षदा। 
पार्वतीपतिबुद्धिस्था पार्वतीपतिमोहिनी । 1116 1 
पार्वतीयद्विजाराच्या पर्व तस्था प्रतारिणी । 
पद्मला पदिमनी पद्मा पद्‌ ममालाविभूषिता । 1117 ।। 
पद्‌माजादयपदा पद्‌ ममालालं क्‌ तमस्तका । 
पद्‌ ममार्चितिषदद्वन्द्रा पद्‌ महस्ता पयो चिजा | 1118 || 
पयोचिपारमंत्री च पयोधिपरिकीर्चिता। 
पाथोधिपारगा पूता पल्वलाम्बुप्रतर्षिता । 1119 ।। 


120 क्मावती एक बगलामुखी तातिक साधनाए 


पल्वलान्तः पयोमग्ना पदमानगत्तिर्मतिः। 
पय पाना पयो दात्री पानीयपरिकांज्ञिणी । 11201 
पयोजमालामरणा मुण्डमालाविम्‌षणा | 
मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डशोभित्ता । 11211 
मणिमूषा मणिग्रीवा मणिमालादिराजिता। 
महामोहा महाशौ्यां महामाया महाहवा । 1122 | । 
मानवी मानवीपुज्या मनुवंशविवरद्धिनी। 
मविनी मठसंहन्त्री मठसम्पत्तिहारिणी । 1123 11 
महाक्रो घवती मूढा मूदशात्नु विनाशिनी । 
पाठटीनमोौ जिनी पूणां पूर्णहारविहारिणी । 1124 | 
प्रलयानलतुल्यामः प्रलयानलूपिणी । 
प्रलयार्णद ्तंमग्ना प्रलयाब्धिविहारिणाी ।1125।। 
महाप्रलसन्मूता महाप्रलयकारिणी । 
महाप्रलयसन्प्रीता महाप्रलयसाचिनी । 1126 1 
महाप्रलयसम्पूज्या महाप्रलयनौ दिनी । 
छेदिनी च्िन्नमुण्डो ग्रा छिन्ना छिन्नरुहार्थिनी 11127 ।। 
शत्रु संछेदिनीकिन्ना क्षोदिनी क्ोदकारिणी | 
लल्लिणी लक्षसम्पूज्या लल्लिता लक्षणान्विता । 1128 ।। 
लक्षशस्त्रसमायुक्ता लक्लबाणप्रमोचिनी । 
लक्षपूजापराऽलक्ष्या लक्षकोदण्डखण्डिनी । 1129 ।। 
लक्षको दण्डसंयुक्ता लक्षको दण्डघारिणी । 
लक्षलीलालया लभ्या लक्षागारनिवासिनी । 1130 ।। 
लक्षलो मपरा लोला लक्षमक्तप्रपूजिता । 
लोकिनी लो कस्षम्पूज्या लो करक्षणकारिणी । 1131 | 
लौ कवन्दितपादान्जा लो कमो हनकारिणी । 
ललिता लालिता लीना लो कसंहारकारिणी 1 1132 ।। 
लो कलीलाकरी लौ क्या लो कसम्भदकारिणी । 
भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूतपो षिणी । 11331 । 
भूतवेतालसं युक्ता भूतसेनासमावृता। 
मूतप्रे तपिशाचादिस्वामिनी मूतपूजिता । 1134 | । 
डाकिनीशाकिनीडेया डिण्डिमारावकारिणी । 
डमरुवाद्यसन्तुष्टा डमरुवाद्यकारिणी । 1135 1। 
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हूंकारक।रिणी हो त्री विनी हवनार्धिनी। 
ह्यसिनी दासतिनी हारयदर्षि णी ददवादिनी । 1136 1। 
अटटाट्‌ टद्यारिनी रीका रीकानिम[णकारिणी। 
टंकिनी ८किता टका टंकामात्ैर्‌ वर्णदा | 1137 || 
ट कारिणी टकारादयशत्रु त्रौ टनकारिणी । 
रुदिता त्रुरिरूपा च जुटिसन्दे हकारिणी । 1138 || 
तर्पिणी वृट्‌परिक्लीन्ता कषतक्षामा क्ुर्परिष्लुता | 
अहिणी तक्षिणी चिक्षाग्रायिनी शत्रुभक्निणी | 1139 || 
कांलिणी कुदिरनी क्रूरा कदि टबेश्ववासिनी। 
कूदि टनीकौ दिसम्पूज्या करि टनी कुलमार्गिणी । 1140 || 
कदिटनी श्चुलसंरक्षा कूदि टनीकुलरक्षिणी । 
कालपाशावत्ता कन्या कुमारीपूजन श्रिया । 11411 | 
कौ गुदी कौमु दीष्टष्टा करुणादृष्टिरांयुत्ता। 
कौतुकाचारनिपषुणा कौतुकागारवासिनी । 1142 | 
काकपक्षधरा काकेरक्षिणी काकसवृता। 
काकांकरथसं स्थाना काकांकस्यन्दनस्थिता | 11431 
काकिनी काकदृ ष्टिश्च काकभक्षणदायिनी । 
क्राकमात्ता काकयौनिः काकमण्डलमण्डिता । 1144 || 
काकदर्शंनरशीला काकसंकीर्णंमन्दिरा। 
काष्यानरशदे हादिच्यानगम्याऽघमावृत्ता | 1145 || 
धनिनी घनिसंसेव्या पनच्छदनकारिणी । 
धुन्धुर पुन्धुराकारा धृम्रलौ चनघातिनी । 1146 ।। 
धृंकारिणी च पूमन्त्रपूजिता घर्मनाशिनी। 
धूम्रवर्णा च धूप्राक्षी पृप्राक्षासुरचातिनी । 11471 
धृ बीजजपसन्तुष्टा घ चीजजपमानसा। 
धूं बवीजजपपूजार्हा घ बीजजपकारिणी । 1148 | 
धूंबीजकर्विंता धृष्या घर्षिणी घृष्टमानसा। 
घृलिप्रक्षेष्णी धूलिव्याप्तघम्मिल्लघारिणी । 1149 || 
घृ बीजजपमालढया चृ बीजनिन्दकान्तका। 
घर्मविद्रेषिणी घर्मरक्षिणी धर्मतो षिता । 1150 | 
धारास्तम्भकरी घता घारावारिविलारिनी। 
धां धीं चै मन्त्रवर्णा घौघ-स्वाहास्वरूपिणी । 1151 || 
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धरित्रीपूजित्ता धूर्व घान्यच्छेदनकारिणी । 
चिक्कारिणी सुघीपुज्या घागो द्याननिवासिनी । 1152 || 
घागो द्यानपयो दात्री घामघूलिप्रधूलिता। 
महाध्वनिमती घूप्या घूपामो दप्रहषिंणी । 11531 
धूपादानमत्तिप्रीत्ता पूपदानविनौ दिनी । 
घीवरीगणराम्पूज्या घीवरीवरदाचिनी । 1154 || 
घीवरीगणमच्यर्था धीवरीघामवाशिनी । 
धीवरीगणगोष्त्री च घीवरीगणतौ धिता । 1155 || 
धीवरीघनदाच्री च घीवरीप्राणरक्षिणी | 
घात्नीशा घातृसम्पूज्या घाज्रीवृक्षरामोान्नया | 1156 ।। 
धात्रीपूजनकन्नीं च घात्रीरौ पणकारिणी । 
धूम्रपान रत्ताराक्ता धृप्रपानरतेष्टदा 1157 || 
धूप्रपानकरानन्दा धूप्रवर्षणकारिणी। 
घन्यशब्दश्रुतिप्रीत्ता धुन्धु कारिरजनच्छिदा । 1158 || 
धुन्धु कारीष्टरन्दात्री धुन्घुकारिसुगुक्त्तिदा। 
धुन्धु काय्ध्यिरूपा चुन्घुकारिदनःस्थिता । 1159 || 
घुन्धुकारिहिताकाक्षी धुन्धु कारिद्ितैषिणी । 
चिन्चिमाराविणी च्यात्री घ्यानगभ्या धनार्थिनी 11160 ।। 
धो रिणी घोरणप्रीता घोरिणी पोररूपिणी। 
धरित्रीरक्षिणी देवी धराप्रलयकारिणी ।11611। 
घराघरसु ताऽशेषघाराघरसमद्युति। 
धनाध्यक्षा घनप्राप्पिरद्धं नघान्यविवर्दधिनी । 1162 ।। 
घनाकर्षणकंत्रीं च घनाहरणकारिणी । 
धनच्छेदनकर्त्री च घनहीना घनप्रिया । 1163 1। 
धनसंवृद्धिसम्पन्ना चनदानपरायणा। 
घनह्ष्टा घनपुष्टा दानाघ्ययनकारिणी । 1164 ।। 
धघनरक्षा घनप्राणा घनानन्दकरी सदा। 
शत्रुहन्त्री शवारूढा शत्रु संहारकारिणी । 1165 ।। 
शत्रुपकाक्षतिप्रीता शत्रु पक्षनिषूदिनी। 
शत्र ग्रीवाच्छिदा छाया शत्रु पद्धतिखण्डिनी । 1166 ।। 
शत्ुप्राणहरा हाय्‌ या शत्रून्मूलनकारिणी । 
शत्रु कार्यविहन्त्री च सां गशत्रुविनाशिनी । 1167 1। 
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ंगशत्रुक्‌ लच्छैतत्री शत्नुसद्‌मप्रदाहिनी । 
लागसायुध स्वरिर्वसम्पततिनाशिन । 1168 || 
सांगसायुधसर्वारिदे हगेहप्रताहिनी। 
इतीदं धूमरूपिण्याः स्त्रो त्रे नामसहद्यकम्‌ । 1169 ।। 
यः पठेच्छन्यमवने रन्ध्यान्ते यतमानसः। 
मदिरागोदयुक्तो वै देवीघ्यानपरायणा 11170 ।। 
तस्य शत्रुः क्षयं याति यदि शक्रसमोपि वै। 
मवपाशहरं पुण्यं धूमावत्याः प्रियं महत्‌ । 1171।। 
स्तोत्र सह नामाख्यं मम वक्त्राद्धिनिर्गतम्‌। 
पठेद्धा शृणुयाद्वापि शत्रुघात्तकरो मवेत्‌ । 1172 || 
ने देयं परशिष्यायाऽभक्ताय प्राणवल्लमे । 
देयं शिष्याय भक्ताय दे वीभक्तपराय च। 
इदं रहस्यं परमं दु ल॑मं दुष्टचेतसाम्‌ । 1173।। 
इति श्री भैरवीतन्त्रे मै रवीभै रवसम्बादे धूमावतीसहस्नामस्तोत्रं 
समाप्तम्‌ || 


श्री धूमावती हृदयम्‌ 


विनियोगः 
ॐ अस्य श्रीघू मादतीहृदयस्तो त्रमन्त्रस्य पिप्पलाद ऋषिरनुषटु च्छन्दः 
श्री धूमावती देवता धूं बीजं हीं शक्तिः क्लीं कीलकं सर्वशत्र संहरणे 
पाठे विनियोौगः। 
हृदयादि षडंगन्यासः 
ॐ धां हृदयाय नमः ।1 | 
ॐ धीं शिरसे स्वाहा ।2। 
ॐ घूं शिखयै वषट्‌ ।३। 
ॐ ध कवचाच हुम्‌ ।4। 
ॐ धौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।5। 
ॐ घः अस्त्राय फट्‌ ॥6। 
इति ह्वदयादिषड गन्यासः। 
एवे करन्यासः। 
अथ घ्यानम्‌ः 


+ गदी (एवं रगलाभृखी ताजिक साधन 


ॐ धूमप्राभां धू्रवस्त्र प्रकटितदशनां मुक्तवालाम्बरादयां 
काकांकस्यन्दनस्थां घवलकरयुगां शूरपररतातिरूकाम्‌ | 
नित्य क्ुलक्षामदेहां मुहुरतिकुटिलां वारिवांछाविचित्रा, 
ध्यायेद्धूमाकतीं वानयनयुगलां भीत्तिदां मीषणास्याम्‌ । 11 | । 
कल्पादौ या कालिकाद्याऽचीकलन्मघु कैटमौ | 
कल्पान्ते त्रिजगत्सर्व धूमावतीं मजामि ताम्‌ । 12 || 
गुणामाराऽगम्यगुणा या गुणागुणवर्चिनी । 
गीता वेदार्थ॑तत्वज्ञरघूमावतीं भजामि ताम्‌ । ।3।। 
खट्‌ वां गधारिणी खर्वा खण्डिनी खलरलसाम्‌ । 
धारिणी खे टकस्यापि घूमावत्ती मजानि ताम्‌ | ।4।। 
घूर्णधूर्णकरा घोरा घृणित्ताक्षी घनस्वना । 
घातिनी घातकानां या धूमावतीं भजामि ताम्‌ । ।5 || 
चर्व न्तीमस्थिखण्डानां । 
चण्डाट्‌ टहाससिनीं देवी मजे घूमावतीमहम्‌ । ।6 ।। 
छिन्नग्रीवां क्षताच्छन्नां छिन्नमस्तस्वरूपिणीम्‌ । 
छेदिनीं दुष्टसंघानां भजे धूमावतीमहम्‌ । 17 | 
जाता चा याचिता देवैरसुराणां विघात्तिनी । 
जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां चू ्ररूपिणीम्‌ । 18 || 
अंकारकारिणीं ञ्चा इंञ्ममाञ्जमवादिनीम्‌। 
इरित्याकर्षिंणी देवीं मजे घूमावतीमहम्‌ ।।9।। 
टीपटं कारसम्युक्तां घनुष्टं कारकारिणीम्‌ | 
घोरां घनघटारौपां वंदे घूमावतीमहम्‌ । 1190 || 
टखंठंठंठंमनु प्रीत्ति ठ-दःमन्त्रस्वरूपिणीम्‌ । 
ठमकादह्‌वगति प्रीतां भजे घूमावत्तीमहम्‌ । 111 || 
डमरूडिडिमारावां डाकिनीगणमण्डिताम्‌ । 
डाकिनीमो गसन्तुष्टां मजे घूमावतीमहम्‌ । 112 || 
ढक्कानादेन सन्तुष्टां ढक्कावादसिद्धिदात्‌। 
इक्कावादचलच््ित्तां मजे घूमावतीमहम्‌ । 1131 । 
तत्ववा्ताप्रियप्राणां भवपाथौर्चितारिणीम्‌। 
तारस्वरूपिणीं तारां मजे घूमावतीमहम्‌ । 1141 | 
था थीधृथे मन्त्ररूपा थैथैथंथःस्वरूपिणीम्‌ । 
थकारवेर्णं सर्वस्वां मजे घूमावतीमहम्‌ । 115 ।। 
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दुर्गास्वरूपिणी देवीं दुष्टदानवदारिणीम्‌ । 
दे वदै त्यकृतघ्वं सा वंदे घूमावतीमहम्‌ । 116 1 । 
ष्वान्ताकार घकष्व सा मु क्तघम्मिल्लधारीरिणीम्‌ । 
घूमघाराप्रमां धीरां मजे घूमावतीमहम्‌ । 117 । | 
नर्तकीनटनप्रीत्तां नाटयकर्मविवर्द्धिनीम्‌। 
नारसिंही नराराघ्यां नौमि घूमावत्तीमहम्‌ । 118 ।। 
पारव तीपत्तिसम्पूज्या पर्वतो परिवासिनीम्‌। 
पद्‌ मारूपां पद्‌ मापृज्यां नौमि धूमावत्तीमहम्‌ । 119 ।। 
पा त्कारसहितश्वासां फट्‌मन्त्रफलदाथिनीम्‌। 
फेत्कारिगणसं सेव्या सेवे घूमावतीमहम्‌ । {20 ।। 
बलिपूज्यां बलाराधच्यां बगलारूपि्णीं वराम्‌ । 
ब्रह्मादिवंदिताम्‌ विद्यां वंदे घूमाव्तीमहम्‌ । 121 ।। 
भव्यरूपा भावाराच्यां भुवनेशीस्वरूपिणीम्‌ । 
भक्तभव्यप्रदां देवीं भजे धूमावती महम्‌ । 122 ।। 
मायां मघुमतीं मान्यां मकरष्वजमानिताम्‌ । 
मत्स्यमां समहास्वादां भन्ये घूमावतीमहत्‌ । ।२३।। 
यौ गयज्खप्रसन्नास्यां यौगिनीपरिसेविताम्‌ह । 
यशो दां यज्ञफलदां यजे धू माकवततीमहम्‌ । 124 । | 
रामाराच्यपदद्वन्दां रावणघ्वं सकारिणीम्‌। 
रमेशरमर्णी पूज्यामहं धूमावतीं श्रये । 125 || 
लक्लीलाकलालक््वा लो कवन्यपदाम्बुजाम्‌ । 
लग्वितां बीजोौ षाद्या वन्दे घूमावत्तीमहम्‌ । 126 ।। 
बक पूज्यपदाम्मो जां बकध्यान परायणाम्‌ । 
बालां बकारि सन्ध्ये यां वन्दे घूमावतीमहम्‌ । 127 ।। 
शांकरी शकर प्राणां संकटघ्वं सकारिणीम्‌। 
शत्रु संहारिणी शुद्धां श्रये घूमाक्तीमहम्‌ । 128 | 
षडाननारि संहन्त्री षोडशीकूप धारिणीम्‌ । 
षाद रसास्वादिनी सौम्यां सेवे घूमावतीमहम्‌ । २9 ।। 
सरसे वितपादाब्जां सुरसौ ख्य प्रदायिनीम्‌। 
सरुन्दरीगण संसेव्यां सेवे घूमाकतीमहम । 130 | 
हेरम्बजननीं योग्यां हास्यलास्य विहारिणीं म्‌ । 
हारिर्णीं शत्रुसं घानां सेवे घूमावततीमहम्‌ । 131 ।। 
शलीरोदतीर सम्बासां क्षीरपफान प्रहर्षिताम्‌। 
क्षणदेशेज्यपादान्जां सेवे धूमावतीमहम्‌ । 132 ।। 
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चतुस्त्रि शद्वर्णं कानां प्रतिवर्णादिनामभिः। 
कृतं तु हृदयं स्तौ त्र धूमावत्याः सुसिद्धिदम्‌ । 33|| 
यडदं पठति स्तोत्रं पवित्रे पापनाशनम्‌ | 
स प्राप्नोति परां सिद्धि धूमावत्या प्रसादतः । ।३4।। 
पठेन्न काग्रचित्तौ यो यद्यदिच्छति भानवः। 
सत्सर्वं समवात्नो ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । ।35 | । 
11 इति श्री धूमावती हृदयं समाप्तम्‌ || 
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प्राणियौ के शरीर मै रो एक अथवां नाम का प्राणसूत्र निकलता करता है । प्राणक्ये 
हने से हम इसै स्थूल दृष्टि रो देखने मै अरामर्थं रहते हं । यह एक प्रकार कौ 
वायरलेस-रतिग्राफी है । 200 कोरा दूर रहनेवाले आत्मीय कं दुःख रो यहीं हमारा चित्त 
चिस परोक्षशक्ति से व्याकुल हो जाता है. उसी परोक्ष सूत्रे का नाम अथवा है । इस 
शक्ति सूत्र के विज्ञान से राहस्नौ कौरा दूर स्थित व्यकित्ति का आकर्षण किया जा सकता 
है । परमेश्वर की विचित्र लीला है । जैरो प्राघुणिक (पाहुना) कं आगमन का कान हमे नही 
होता, किन्तु काकको हो जाता है, उरी प्रकार जिस अथरवारूत्र कौ हम नही पहचानते 
उसे श्वान पहचान तेता है । उरी शकति ज्ञान के प्रभाव रो कुत्ता जमीन रूँधता हज षागे 
हुए चोर का पता लगा लेता है । जिरा मार्भ रो चोर जाता है, उस मार्ग मे उराका अथां 
प्राण वासनारूप से मिटटी मे राक्रान्त हौ जाता है । वस्त्र, नाखून. केश लोभ आदि मै बह 
प्राण वाराना रूप सो प्रतिष्ठित रहता है । इन वरतुओ कं आधार पर उस व्यक्ति पर 
मनमान प्रयोग किया जा सकता है । भौम-स्वर्ग के अधिष्ठाता. आज दिन न्यू साइबीरिया 
नाम से प्रसिद्ध रौराष्ट्‌ नाम के राष्ट्रान्तर्गत अमरावती नाम के शहर मे रहने वाले, पुराणो 
भँ हरिवाहन एवं वेद मे हरिवान नाम स प्रसिद्ध मनुष्य इन्द्र े `सारमा' नाम की कूत्ती की 
राहायत रो बृहस्पति की गायो को चुरा तै जान वाते पणि नाम के अरुरौ का पता लगाया 
था अपि च पुरायुग मे भौम मनुष्य देवत इरी अथर्वारूत्र द्वारा अरुरौ पर कृत्याप्रयौग 
(मारण-मोहन-उच्याटनं आदि) किया करते थे । अथर्ववेद के धोराण्डिर, अथरवाग्डिरा 
नाग के दो भेद है. इनमे - घोराण्डिरा मे ओषधि -वनस्पति-विज्ञान ६ । एव दूररे े- 
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श्रुतीर्य [ररी कया दित्यविचारयन्‌। 
काक शरं वै ब्राद्यणरय तैन ॥४-भादरीन्‌ द्विनः।| 
क अनुसार अभिचार प्रयोग है | राक्ता तरौ पृवौक्त अव्नासुत्र रो रष्व है| यर्‌ 
अवनारुत्र रूपा इरी महाशक्ति का नाम चत्गाभुखी" ह । या इसका वैदिक नाभं है। 
तैसा नि शतपथ श्रुति क्ती है 
यदा वै कत्यागूत्खनन्ति जथ सालसा, पौरा भवति। 
तयौ एतेष एतदद्समा अन्त्‌ कश्रिद्‌ आदृ च्यः कृत्यां चरमां निखनति 
तानेवैतदुरिकिरति। 
आता है, सौकिकी भाषा मे सरो भत्तलव मतल" बन जात है, इमौ प्रकार निममोक्त 
वत्सा ह आगमकी कमलामुखी, है इरा कृत्याशव्ति आराधना करनेवासल॥ मनुध्य अपने 
शत्र को मनमाना कष्ट पर्चा राक्ता ¢ । सैर कि उराके ध्यान रो स्पष्ट हो तता है- 
जिद्धाव्रमादाय करेण देवीं कामेन श्रन्‌ परिषीदयन्तीम्‌। 
गदानिपातेन च दक्षिणेन पीताग्यदयं द्विभुजं नमानि।। 





समताभुखयी साधना जो जीचन भै एक बार हर व्यक्ति 
को अपनी स१द्ध. सनु क स्र एवं संकट नाश के लिर्‌ करनी 
# चादिर९.. 

सी. दम कर सकते दै, अपने समी ज्ञात ओर अज्ञात शत्रुओं करा 
सक्र इस साधना, उपासना द्वारा सदैव ररव के तिर्‌, हम कर 
सकते ¢, अपने शारीरिक शत्रुओं का संहार, कुसस्कारौ क] संहार, 
दुष्यवृत्तियो का रार इस्‌ साधना द्वारा शारैव-सदैवके ति... 









आस का युग जिरा तैली रो प्रमति की ओर बद रहा है, उरी तैली रो नई नई 
बीमारियां जीर समरयाए बद्रती जा रही है । जीवन चक देखा जाय तो पूरी तरह बाधाओं, 
अडच्नो, परेशानियो ओर समरयाभो रौ ही चिर हआ है | फा-परग पर कदिनाईयौ ह । 
स्वास्थ्य की रामस्या है. राततान कौ शिक्षा की रामस्या है, आर्धक समरया है, आय कं 
स्तोत्र बदर नही धा रहे £, अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी कार्य मै राफलता नही निल पा 
की । भां - भाई मे कलह है । पुत्र नही है या पुत्र को चिरा ठंग मेँ आप एतना चाहते है 
नी मल पा रहे है । पुत्री कं विचार रग-दग आधुनिक बन गये हँ । पत्ति-पतली मे मतमेद 
ह.रामस्यारं है, रुख का अभाव है। 

हर समय जकाल मृत्यु या जनचाहे राकट की आशंका वनी रहती है । हर संभव 
एव करने पर भी भाग्योदय नही कर पा रहै है | हर रसमय अज्ञात, अकारण मस्तिष्क 
तनाव ग्रस्त है| इनकं स्थाइं हल नही मिल पा रहे है. इसका निदान डाक्टर के पाराभी 
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नही है. कछ दवा्ईयौ भौ है तौ दीधकालीन प्रभाव देने मै असमं ह । लम्बे समय तक 
दवाहईंयौ लेते रहने सै कड दूसरे रोग उत्पन्न हौने कौ आशंका रती ही है । यही कारण 
है कि व्यक्ति पुन अपनी पुरानौ परम्पराओ कौ अपनाना चाहता है ओर मन वें उसकं प्रति 
विश्वास भौ रखता दै। 

रौकड़ो अषि-महर्वियौ ने. साधको >. अपोरियो नै जीवन मै जब यह पाया कि जद 
तक दगलामुखी साधना नही होती जीवन मे कुछ खालीपन रहता है. जीवन रसहीन 
रहता है. जीने की उमग- उत्साह नही रहता । यदि जीदन बे धन-रश्वर्य, भोग- विलास 
सौभाग्य प्राप्त करना है ओर शत्रु कष्ट. पीड़ा. रोग. कलह इन सभौ से मुक्त होना है तो 
इसमे बगलामुखी साधना अत्यन्त रुभ फलकारी है. हितकर है सौभाग्य दायक है । अत्यन्त 
भाग्यशाली हतै है वे व्यक्ति जौ जीवन मै यह साधना पूर्णं करते है। 


| यदि जीवन मे घन-रेश्वर्य, भो ग-विलास, सौभाग्य प्राप्त करना | 
है जररतरु. कष्ट. पीड़ा. रोम, कलह इन समी से मुक्त होना है तो 


इसमे बगलामुखी साधना अत्यन्त शुभ फलकारी है, हितकर रै. 
सौभाग्य दायकं है । अत्यन्त भाग्यशाली होते है. वे व्यक्ति जौ जीवन 
लाना पूर्ण करते ६ । 





बगलामुखी का वैदिक अर्थ 


यह वक्त्र महारूद्र की गहाशक्ति बगलामुखी है । वैदिक शब्द बल्गा' है । इसका 
विक्त शब्द `दगला इन गया है । इसीलिए वल्गामुखी' का नाम बगलामुखी हौ गया है। 
इसका सीधा सम्बन्ध प्राणी कं अथर्वा सूत्र से है । जिसके सहयोग से मारण मोहन 
उच्वाटन आदि कै अभिचार प्रयोग किए जा सकते है । पौराणिक कथा के अनुसार 
दैवता इसी कै दवारा कृत्वा प्रयोग किया करते थे. अपने श क्रुभौ पर वै सुषम प्रहार किया 
करते धे । 


अर्थात्‌ शत्र के हृदय पटल पर आरूढ. बाये हाथ मे कत्र. जिय को सीचकर दार्ये 
हाथ से गदा का आक्रमण करने वाली. पीताम्बर धारण किए हुए, द्विभुजा बगला है । उसे 
नमस्कार करता ह । 
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अर्थात्‌ सुधा समूद्र के मध्य अवस्थित मणि मंडप पर अन्न देवी है, उस पर रल 
सिंहासन पर पीत व्ण ओर पीत वर्णं के आभूषण माल्य से विभूषित अगौ वाली वल्गा है 
उसके एक हस्त मे शत्रु जिह्ा ओर दूसरे मे मुद्गर है, उस बल्गा देवी को नमस्कार करता 


है। कृत्य प्रयगादि का माध्यम प्राणी का अथर्वा सूत्र है । जिसे विकसित ओर सक्रिय 
करके काम मै लाया जा सकता है । स्वाभाविक रूप से वह काक ओर कत्ते मे अधिक 
विकसित मिलता है । हमं विश्वास नही होता कि हमारे घर मँ आने वाले की पूरव सूचना 
तौ परायः देखने मे आते है. जव कि अनेक व्यक्तियो मे छपे चोर कौ दह पहचान तेत है । 
जिस माग से चोर जाता ह, उसे सूते हुए भी चोर के गन्तव्य स्थान पर परह जाते ह| 
वह उनकी विकसित अथर्वा शक्ति का ही परिणाम है । अनेक वार एसा होता है कि 
सैको मील दूर अपने किसी परिजन कं दुःख से हम आक्रात हो जाते ई । यह अथर्वा सूत्र 
के माध्यम से ही होता ह यह अनुभव किया जा सकता है, देखा नही जा सकता । इसके 
सहयोग से मारण प्रयोग किए जाते है । 


साधना क्षेत्र की बाघाओं ओर उसके जिदारण कं उपायों से 
गुरू मली प्रकार परिचित होते द । साधक की प्रति ओौर 
क्मतानुसार वह उपयुक्त निदे शन देते हँ मौर वरुरियो का परिमार्जन 
भीसाथहै। यदिमार्गं की रुकावट को दूर करने वाला मार्गदर्शक 
नहो तौ साधना सिद्धि मे देरी होना स्वामाविक है । 


वकगलामुखी की साधना वीर रात्रि को विशेष प्रकार से सिद्धिप्रद मानी गई ह । मकर 
सक्रन्ति का सूर्यं होने पर मंगलवार को चतुर्दशी हो ओर उस दिन कुल नक्षत्र हो, उसे 
वीर रत्र कहा जाता है । 

अनुष्ठान कर्ता को स्वयं पीत वत्र धारण करना चाहिए। पीले कनेर कं एूलो का 
विधान कल्म गया है । अक्षत, पुष्य आदि सभी पूजन सामग्री पीले रंग की हौ तो उत्तम ६। 
कृ तन्त्र मे एसा वर्णन आता है कि हरिद्र) की माला केवल स्तम्भन कारय मे ही प्रयुक्त 
हेती ह पर गुरू परम्परा से साधना करने वाते भली प्रकार जानते है कि हरिद्राकी माला 
तमी प्रयोगो से निहीत है । बगला मुखी का मन्त्र 6 अक्षर का होता है । उन्हं 6 की संख्या 
पिय ह । 3600, 3000 या 36 लाख मन्त्र जप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से फलदायक द 
सिद्धिप्रद माने है- 

बगलामुखी साधना भारत की प्राचीनतम एवं दस महाविद्याओं भे से एक 

रही है. कलियुग मेँ तो इसका प्रगाव पग-पग पर देखा जा सकता है। 
शत्रुओं पर हावी होने, बलवान शत्नुओं का मान-मर्दन करने, 
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भूत-ग्रतादि को दूर करने, हारते हुए मुकदमों मे सफल पाने एवं सभरत 

प्रकार रो उन्नति करने भे बगलामुखी सापना श्रेष्ठतम मानी गयी है, 

यौ भियो, तांत्िकौ. माज्निको ने इसकी भूरि-मूरि प्रशंसा की दै 
जिराके शरीर पर बगलामुखी य॑त्र बधा हो सस किये गये प्रयग 
निष्फल रहते दै । 

मन्त्र शक्ति विकास की एक बोधगम्य प्यवस्थित ओर वैज्ञानिक प्रणाली £| शाद 
म इससे जो लाभ प्रापि के महात्म्य वर्णित कि भए ह उनमे अश भात भौ संदेह नह 
करना चाहिए पर लक्ष्य की प्राति के लिए जिन नियमौ का वर्णन शरत १ किया गतै 
उनका पालन अत्यन्त आवस्यक है। नियो का पालन होने पर भी सफ़लतत की पूणं 
आशा करना बुद्धिमानी नही है । इसका हर नियम पालन आवश्यक है । हर नियम को एका 
विधान एक तरीका व अलग से महत्व है । मन्त्र की शवतत पर दोधारोपण करना उचिततन 
होगा, अतः मन्त्र के इच्छानुसार लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न महत्वपूरण तथ्यो की ओर 
व्यान देना चाहिए । किसी एक की भी एपेक्षा की गई तो लाभ असब्दिग् रहेगा | 

च्याना्थ बगलामुखी का सुन्दर भित्र हो. उसके अंम.-प्रत्यग वौ) भली प्रकार देखकर 
ध्यान करना चाहि९ । आकृति अरपष्ट होने पर वार वार देखकर ्यान जमाने का प्रयत्न 
करना चाहिए। पगलामुखी यन्त्र, बगलामुखी का चित्रं एवं अन्य साधन सामग्री यदि 
आपको कही से उपलब्ध न हो पाये तौ निसंकौच, व्यवस्थापक, पत्रिका कार्यालय स 
सम्पर्क करं । 

सुयोग्य गु से दीक्षा परम आवश्यक है । मत्र पुस्तके के अध्ययन से कभी साघना 
करने पर सिद्धि नही होती । कारण-साधना क्षेत्र की बाधाओं ओर उसके निवारण क 
उपायों से गुरू भली प्रकार परिचित होते है । साधक की प्रकृति ओर क्षमततानुसार यह 
उपयुक्त निर्देशन देते ह ओर त्रुटियो का परिमार्जन भौ साथ है । यदि मा की रुकावट 
को दूर करने वाला मार्गदर्शक न हो तौ साधना सिद्धि मे दैरी होना स्वाभाविक है । 

जीवन मै अनेक एसे अवसर भी आतत है, जव जाने या अनजाने कुछ देसे कारय कुष 
रैसी घटनाए्‌ भरे शिष्यौ के साथ घटित हो जाती है, जिन्हे मै भूलना चाहकर भी नही भूल 


पात्ता। 
बगलामुखी साधना : विद्वानों के विचार- 
दुर्लभ प्रथ मन्त्र-महार्णव मे लिखा है- 
ब्रह्मास्त्रं च प्रवश्यामि सद्य प्रत्यय कारणम्‌| 
यस्य स्मरणमात्रेण पवनो ऽपि स्थिरायते || 
अर्थात्‌ इस मंत्र को सिद्ध करने के वाद मात्र स्मरण से ही प्रचण्ड पवन भी स्थिर ह 
जात्ता ६ै। 
भारत के श्ष्ठ ओर अद्वितीय तांत्रिको ने भी एक स्वर से इस मंत्र की सराहन की 
टै। 
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जिस व्यदित्ि के घर मै यह यंत्र है या जिसे व्यक्ति नै यह यंत्र पहन रखा है, उस पर 
कभी भी शत्रु हावी नही हो सकते । न वह जहर सै मर सकता है, न उस पर आक्रमण सै 
सफलता पाई जा सकती है, ओर न ही उसकी अकालं मृत्यु सभव है । 
(अथोरी बाबा) 
आज के युग मै जब पग-पग पर शत्रु हावी होने की चेष्टा करते ह. ओर हर प्रकार 
सै चारौ तरफ शत्रु नीचा दिखाने का प्रयत्न करते है. तद प्रत्येक उन्नति चाहने वाल 
व्यक्ति कं लिए यह साधना या यह यत्र धारण करना आवश्यक हौ नही. अनिवाय॑ समञ्मा 
जाना चाहिवे। 


किकरे काज) 

सारे त्रौ बै बगलामुखी यंत्र सर्वश्रेष्ठ है. अद्भूत प्रभावशाली है. तथा किसी भी 
प्रकार कं मुकटमे बे पूर्णं सफलता देने मै सहायक है । 

(स्वामी गोपत्रयजी) 


जौ अपने जीवन मै विना किसी दापाओं के प्रगति चाहता है. प्रगति के स्वाच्च 
शिखर पर पहुचना चाहता है. रसकं लिए बगलामुखी साधना या बगलामुखी य॑त्र धारण 

करना आवश्यक है । 
(भि भारती) 


आकौला के एक व्यवसायी श्रीदेव बेरे परम शिष्य है । वह सदुगृहस्थ है एवं एक पुत्र 
कै पिता होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है । नका पूरा परिवार सद गृहस्थं धार्मिक व 
हईश्वरभक्त है । वर्षं बे एक-दौ दार व्यस्ततम जीवन मै सै समव निकाल कर वै निलनै आ 
जात है। 

कदं वर्षं पूर्वं कौ बात है । वै दशर के शुभ अवसर पर जोधपुर आए । थकान मिटाने 
कत बाद रात्रि वैला मै हम लोग वैते बातचीत कर रहे थे । बातचीत कौ मध्य मे श्रीदेव नै 
सकुधाते हु२ कहा- गुरूदेव वै इन दिनौ बड़ी दुविधा मे फस गया है । व्यापार दिनौदिन 
.ङूबता जा रहा है । भागीदार हर कदम पर धोखा दै रहे है । कजं का भार हर दिन.ब्ढता 
जा रहा है । यदि ठेस ही रहा तौ हो सकता है मुञ् दिवाला निकालना पड़े । आप कृपा 
करे तौ वै इस्त विपत्ति से चऋण हौ सकता ह । 

वै उनकी समस्या कौ समञ्जन चुका धा । विचारने लगा कि क्वा उपाय कलं, कि 
श्रीदेव पर से विपत्ति क बादल छट जावै. समाधान हौ । असुविधा. परैशानी बाधा ऋण 
लै दह मुक्ति पा सकं । वैन दगलामुखी का प्रयोग करवाया ओर पूण विधि समद्भ दी। 

ठीक ऽ माह बाद की ही दात रहौ होगी । दह अपने घर वै सायकाल पूजार्चन. आरती 
आदि कर भोजन करने को वैते थे. कि एकाएक तेज-जोर की आधौ. तूफानी वैग सै 
चलने लगी ओर घर की एकं कच्ची दीवार भरभराकर निर पड़ी । धरं के स्वामी श्रीदेव 
किसी प्रकार इच गए। पुन स्थिति डावाडोल धी | आधी का वैग किसी प्रकार कम नही हो 
पा रह्म धा । चारो ओर अकार ओर मात्र अधकार ! हाथ -को- हाय नही सुद्याई दे रहा 
धा । उन्हौने बगलामुखी का जाप करना प्रारष्भ कर दिया- 
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15-20 मिनट व्यतीत हुए हौगै, आधी ओर तूफान शान्ते हौ गया | एकाएकं पडौसी 
जन चर के पास से कही जा रहे थे. उनकी नजर गिरी दीवार पर पड़ । वै घर मै आए। 
ईंट-गारा-पत्थर हटाया तौ मारे खुशी कं कूदनै लगे । सुखद आश्चर्य यह था कि पत्नी 
३ बालक सकुशल थे । श्रीदेव कं परिवार कौ बचा देखकर प्रसन्नता से रूम उठा | प्रमसै 
गद्‌गद्‌ हो मां का स्तवन करने लगा व 21 लाख बगला मुखौ जप का संकल्प लिया। 
आज वह सानन्द-सुखी. उच्च स्तरीय व्यवसायी है। 

एक बार सागर मध्य प्रदेश के एकं प्रसिद्ध ईक मैनेजर एक एदयन्त्र के शिकार हो 
गए थे ओर उनकी कौडं गलती न होने पर भी वे षडयंत्र मे इस प्रकार उलद्चे कि बस । 
उन्हे नौकरी से तत्काल निकाल दिया गया. उनकी प्रतिष्ठा. इज्जत व सम्मान धूल - धूसरित 
हौ गया । इज्जत बचाना भारी हो गया । उन्ही दिनौ उनका टैलिफौन मेरे फास आया ओर 
उन्होने दताया कि व्यर्थ मे ही फस गया ह, तथा षड्यन्त्र का शिकार बनाया जा रहा ह । 
वने न किती का कुछ बिगाड़ है. ओर न ही एकं पैसे का भी गबन किया है, न किसी पार्टी 
से मेरा सपक है । न ही गै किसी षडयत्र मे शापिल हैं| न जाने कैसा प्रह चक्कर चला है 
कि एसी विपत्ति मेरे जीवन बे आ गड है । मै तौ अभिमन्यु कं समान चक्रव्यूह पे फंस गया 
६। अब आप ही चाहे तो मुञ्चे बचा सकते है. उबर सकते है । 

पैन उसी समय टैलीफोन पर सूचिते किया कि, तुम्हे बगलामुखी साधना प्रारम्भ कर 
दैनी चाहिए । इस साधना का विशेष प्रभाव तव होता है, जब कि पाठ करते समय हम 
पूजन सामग्री मे हर एक पीली चीज का प्रयोग कर । ज्यादा अच्छा यही रहता है कि धौती 
तथा अगच्छ पीले रग मे रगे हुए हो ? जिस समय बगलामुखी कवच का पाठ करे उस 
समय यही वस्त्र पहने तो कहौ अधिक उत्तम है । मूगे की माला पहने रहे एवं उसी से जाप 
भौ करे । आसन भी पीले रग का हो । सम्मुख पूर्वं दिशा मै बगलामुखी यन्तर स्थापित हो | 

बगलामुखी यंत्र का ही प्रभाव है. कि इसे तंत्र-मंत्र के क्षेत्र मे सर्वोपरि मान्यता 
भिलत्ती रही. ओर इसके दारे मँ शौध ओर प्रयोग प्राचीनं काल सै बराबर होता रहा है। 
आश्चर्यं की बाते तौ यह है कि इस यत्र का उपयोग जहौ हिन्दु राजाओं ने अपने मर्दन के 
लिए किया, वह मुस्लिम शासको ने भी इसका प्रयोग कर कार्यो मे सफलता प्राप्त की। 
इतिहास कं पन्ने भरे पड़ है- जद- जव किसी शासक को शत्रुओं से भय हुआ है, उसने 
अपने राजकीय पुरोहित से बगलामुखी साधना करवाई या स्वयं मंत्र जाप किया | कड 
प्रतापी राजा एसे भी हुए है, जिन्होने ठेसी विद्याओं के ज्ञातता विद्वान को आश्रय दिया ओर 
अपने राज्य कं विद्वान को भी एसी विद्या मे पारंगत करवाया । 

जो भी व्यक्ति इस साधना कौ सम्पन्न करना चाहे, वह योग्य गुर कं निर्देशनमे ही 
दीक्षित होकर सम्पन्न कर । यदि बगलामुखी यंत्र धारण करना चाहे तौ उसे चाहिए कि 
योग्य पंडित से प्राण-प्रतिष्ठित करवाकर प्राप्त करं । 


सावघानी- 
® इस साघना मे आसन सहित साधक कं वस्त्र धौती एवं अंग वस्त्र भी पीले रंगकं हो | 
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@ एकं समय भौजन करं एवं भोजनम पीली वस्तु का ठपयौग कर | 
# साधनाकालमे वगलामुखी यंत्र बनाकर रथापिद्च कर दसकं सामने मन्त्र जाध 
कर। 
9 राधना घर के एकांते कमरे म. दैवी मन्दिर म. पर्वत्तं शिखर पर्‌, शिव मन्दिर ते 
या गुरु के समीप करनी चाये । 
@ साधना के समय दीपके जलाने कं लिर्‌ रुदं करौ पहले पीले रग मे रग कर 
सुखा तै. उसके वाद उसके] प्रथीग करे | 
दूसरे ही दिन रौ उसने मैरी आज्ञा को मानते हूए मेरे निर्दे शानु सार वमलानुखी यन्त्र 
की पजन एवं कवच का पाद करना प्रारम्म कर दिया ओर नकौ व उनकत मित्रो को यहं 
देखकर अत्यन्त आश्चयं हआ कि उसी दिन से उनकी स्थिति म सुधार होना आरम्भ द 
गवा | मात्र एक महीने मै उनके ऊपर कं जितने भी चार्जेज थे. वै हेटा दिए, ओर सन्नम्मान 
उन पुनः नौकरी पर ले लिया गया दार माह वीततै-वीतते तरक्की भी भिली । 
इसे तत्र मे "सिद्ध विद्या" कटा है, ओर इसकं प्रयोग, प्रभाव तुरन्त दृष्टिगोचर हतै 
ह, अतः सावधानी कं साथ इसका प्रयोग करना चादिये। 
उस दिन से वै बगलामुखी साधना कं अनन्य भक्त हो गए है ओरं जव भी वै अपने 
किसी मित्रको किसी भी प्रकार की दुविधा मँ दैखते है तो उन इसी साचना को करने कौ 
सलाह देते हं । इस प्रकार उन्दने अपन रकौ मित्रो की सहायत्ता की है 
एक अन्य शिष्य भी एसे ही कष्ट मे थे । सहारनपुर के-श्री गोयल मेरे परम भक्त है 
एव प्रिय शिष्य ई । एक वार उनकं सगे चचिया स्वसुर नै उन पर एक ज्ढा मुकदमा दायर 
कर दिया ओर होते- होते रिथिति इतनी विकट टो गई कि रसा ज्ञात होने लगा कि 
इसका परिणा गोयल जी के विरूद्ध हो जायेगा ओर निश्चय ही उन जेल जाना हौगा। 
इस मुकदमे मे सफल नही हुआ तो जेल निश्चित है । #ै तो आपका शिष्य टू, भेर 
साथ आपको सम्मान भी दांव पर लग जायेगा । मै जेल जाने की अपेक्षा आत्महत्या करना 
कही ठीक समञ्मुगा । ठेसा कहते-कहते वे रौ पड़े। 
मैने उन्हं सान्त्वना दी ओर विश्वास दिलाया कि यदि आप सही रास्ते पर है तो 
आपका वाल भी बांका नही होगा । क्या ही अच्छा हो. यदि आप बगलामुखी की साधना 
नियमपूर्वक प्रारम्भ कर दे । मने उन्हे बगलामुखी यन्त्र चैतन्य कर उन इसकी सम्पूर्णं 
साधना विधि समडा दी। 
दो महीनै वाद उनका पत्र आया कि पंडित जी जो अद्भुत यन्त्र आपने मुञ्चे दिया 
था उसी का यह प्रभाव है कि मै आज उस मुकदमे भे पूर्णतः विजयी रहा ओर एक वार 
पिर मुज जीने की चाह जगी है । यह बगलामुखी साधना सचमुच ही अपने आप मे एक 
चमत्कार है । जिस दिन से यह साधना मैने प्रारम्भ की रवतः सारी स्थिति भेरे अनुकूल 
होती गई, ओर पै जीत गया । 
उन्होने भविष्य मे अपने कई मित्रो, सहयोगियो व परिचितो को भी इस चमत्कारिक 
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साधना कं बारे मे द्लाया। ॥ 

कल्प विपान- साधक कौ चाहिए कि वह प्रत्त काल मे ब्रह्मम मेँ शयया का 
त्याग कर दै, तथा अपने मस्तक मेका ध्यानं करे कि एक सहस्र दलो चला कमल है 
ओर उस पद्य की वर्णिका ने शक्तिशाली शरी भुरूदेव विराङनान्‌ है । अपने प्याने मै ह 
मानसिक अर्चना के उप्न्त पपद्चारौ की कल्पन) करव, उनके द्वारः गुरेव का भद्धन्‌ 
छर, फिर लप कौ मपित करं शरौ मुरदेव क पादुक की चित्तन करे | जप को 
निवेदन्‌ करक फिर अपनी दुष्ट दैवी पीताम्बरा का चिन्तनं करना चार्‌ । देवौ कामी 
भखन मन्‌ सै कत्थित उपचार दवार करे ¡ तदुपन्त ऋष्यादि कं ५ दगन्यासे करै तथा 
ध्यान्‌ के साय मृत भन्तर को जापर करकं उसे नी निवेदित करं दे । ६ शचं उपरान्त किमो 
भौ जलासय पर जकर वैदोक्त्‌ विन्‌ मै स्नान = | चाचमने- प्राणायाम करम्‌ दाला षै 
क्लीं सौ इने तिने दीनो से कैरक अर भगनयास्‌ करे अरं जल मे जिक्ोण्‌ बनो कर 
अकर कवी मुद्रा से उसे युयं मण्डल से तीर्धं क] आह्न करे ओर चदुपरान्त दैवी का 
निम्न ध्यान केरे- 

नवे यौवन संपन्ना सर्वाऽऽ भरणं भुचिताम्‌। 
पीते माल्या नुवसना स्मरे ता बगलानृखीम्‌ | 1 

अढ गनै च यमुने द दत्यादि द्वारा भनु मूद्रा प्रवरिर करकं तीर्यं सा आद्यम्‌ करना 
चाहिए । सथा प्रार्थना करे पिर मूल मन्तन ३ बारे आरान्‌ करे तथा ३ दार भली प्रकार 
तपण करना चाहर । सयं कं लिए मृल मन्त्र सै ही 3 दार अधं दै | जलाशय नै बाहर 
आकरं फीत वस्त्र फरण करे ओर सर्वप्रथम वैदौक्त सप्योपासना करकं पीते ताजिक 
सन्ध्या वन्दन करना चाहि्‌। 


न्यास- 
श्रीं गणेशाय नभः। 


श्री बगलामुखी दैव्यै नमः। 

ॐ अस्य श्री बगलामुखी स्तौ त्रस्य भगवान्‌ नारद ऋषिः, बगल मुखी दैवता। 
भम सन्निितानां दुष्टाना विरोधिनां वांद्‌गमुख पदजिहवा बुद्धिना स्तंमय 
नाथे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध यथं जपे विनियोगः। 

ॐ प अंगुष्ठाभ्यां नमः। 

ॐ बगलामुखी तर्जंनीम्यौँ स्वाहा । 

ॐ सर्व दुष्टानां मघ्यमाभ्यां वौषट्‌ | 
ॐ वाचं मुखं पद स्तम्मय अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 

ॐ जिहवा कौलय कनिष्ठिकाभ्यां दौषट्‌ | 
ॐ बुद्धि नाशय ॐ हली स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिषु । 
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सुबणांसन संरिथततां त्रिनयनां पीतां शुकौल्लासिनी । 
हमा मागं रूचि शशाक मुकुटां रत्रन्वभ्पकर खग्युत्ताम्‌। 
हस्तैमूद्‌ गर पाशबद्धं ररानां सविभ्रतीं भूषेण व्याप्तांगी। 
बगलागुखीन्निजतां संरत्तम्मिनीं चिन्तये । 11|| 
भूल मन्त्र 
ॐ हवी लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं । 
स्मय जिह्वा कीलय बुद्धि चिनाङशाय द्वी लं ॐ स्वाहा। 

इस भन्तर मै 3⁄6 हजार अक्षर है तथा टर प्रचान वीज कँ स्थान पर ह" बीजाक्षर है 
जौ समसत एश्वर्य सुख, संपद, ऋद्धि-सिद्धि देने मे समर्थ है ही" बगल) मुखी देवौ का 
प्रधान बीज है । ही पृथ्वी बीज मन्त्र सम्पूणं हेश्वर्यं दायक दै । क्री के रथान पर ही बीज 
भन्तर के समान है। 

पोडपोपचार से विधिवत्‌ पूजा, आवरण पूजा, त्रिशूल पूजा, पुष्पान्जलि तक का क्रम 
कर मन्त्रं जाप करना चाहिए । भैरव बली के वाद कर्म समाप्त करे 11 लाख 25 हजार का 
जाप पूर्ण होने पर पुरश्चरण पूर्ण होता है. यह ध्यान रखना चाहिए। 

पूजा एवं जाप होना आवस्यक है । माला हरिद्रा की हौ तो उत्तम है. इसके अभावे 
हल्दी कै गांठ की बनी हुई मी प्रयोग मे ले सकते ह । ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हो । प्रतिदिन 
मन्त्र जाप का 110 हवन पीले पुष्यो से करं । 

अभिचार-प्रेमी साधक रात्रि काल मे 10 हजार मन्त्रे जाप कर उक्त मनर हरिद्रा, 
हरताल व लवण या पृत्त-मधु व शर्करा के साथ पीत पुष्प दवारा होम करे तौ दुष्ट का वाक 
स्तम्भन व बुद्धि का नाश होता है। 

यदि आप समय अभाव मेँ या स्पष्ट मन्त्रौ के उच्चारण मेँ स्वयं को असमर्थं पाते है 
तौ मात्र बगलामुखी यन्त्र का पूजन, हरिद्रा की माला उपलब्ध हो तो सर्वरेष्ठ अन्यथा मृगे 
की माला से प्रति रात्रि 108 मूल मन्त्र का जाप एवं बगलामुखी कवच नित्य.पहने रहै तौ 
भी वह अपने इच्छित कामना कौ पर्णं करने मँ समर्थं हो सकता है । साधना मे पूर्णं भवितत 
एवं श्रद्धा अत्तिआवश्यक है । यदि एक बार मे सफलता ना मिते तो इसे निरर्थक न समद 
वत्कि पूर्ण श्रद्धाभावं एवं भक्ति से पुन प्रारम्भ कर दे । 

भेरा प्रामाणिक अनुभव है कि अधिकांश नेता, अभिनेता ओर उच्च स्तर के व्यापारी 
तथा उघोगपति बगलामुखी यंत्र धारण किये हुए है । ने स्वयं कई उधोगपति्यो को यह 
४ सिद्ध करके दिया है ओर उन्हौने इसका आश्चर्यजनक प्रभाव देख कर श्रद्धा व्यक्त 

है। 

विस्तृत साधना विधान- 
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बगलामुखी षट्‌ त्रिशदक्षर मन्त्र प्रयोग- 


मन्त्र महोदधि ' मँ भगवती बगलामुखी का ॐ अक्षरौ वाला मन्त्र निम्नानुल्लार बत्ताया 
> 
"ऊं दंलीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिहां कौलय बुद्धि 
विनाशाय हर्ली ऊँ स्वाहा |“ 
विनियोग 


"अस्य श्री बगलामुखी मन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहती छन्दः बगलामुखी देवता शत्रुणा 
स्तम्भनाथे ( (वा) मयाभीष्ट सिद्धये) जपे विनियोगः।' 


विघान- 


इस भन्त्र का विधान निभ्नानुसार है- 

आचमनं तथा प्राणायाम करने के पश्चात्‌ दैश-काल का विधार करते हुए 
वगलामुखी-मन्त्र की सिद्धि हेतु जप- संख्या के निर्देश तदृशाश सै क्रमशः हवन, तर्पण, 
मार्जन एव द्राह्मण भोजन रूप पुरश्चरण करने का संकल्प करे । फिर निम्नानुसार मन्त्रौ 
तते न्यास' करं । 


ऋष्यादि-न्यास 


ऊं नारद ऋष्य नमः शिरसि। 
बृहतो च्छन्दसे नमः भूखे | 
बगली दे वतायै नमेः हदि । 
लीं बीजाय नमः गुह्ये । 
स्वाहा शक्तये नमः पादयो । 
विनियोगाय नमः सर्वागे। 


ऊ हली अगुष्ठाभ्यां नमः| 
बगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः| 
सद॑दुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः। 
वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकायां नमः। 
जिद्भवा कीलय कनिष्ठिकाश्या नमः। 
बुद्धि विनाशय हली ऊँ स्वाहा करतलकरपृष्टाभ्यां नम । 
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ऋष्यादिषड गन्यास 
ऊँ हली हृदयाय नमः। 
बगलामुखि शिरसे स्वाहा । 
सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्‌ । 
वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हुम्‌। 
जिह वा कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
बृद्धि विनाशय हली अस्त्राय फट्‌ । 


तन्त्रान्तर से अविशेष न्यास 


भूल मन्त्र कौ पदकरं 
आत्मतत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुकां पूजयामि 
इति मूला धारे । 

मूल-मन्त्र कौ पढ़कर 

विद्यातत्त्व व्यापिनीं श्री बगलामुखी पादुकां पूजयाभि-इति हृदये । 
मूल-मन्त्र कौ पढ़ कर 

शिवतत्त्वं व्यापिनीं श्रीवगलामखि पादुकां पूजयामि-इत्ति शिरसि। 

मूलं पठित्वा सर्वततत्व व्यापिनी श्री "री पादुकां पूजयामि-इति 
सर्वागे। 

उक्त विधि से न्यास करने कं वाद आगे लिखे अनुसार ध्यान करे । 


ध्यान 


सौ वर्णासिन संस्थितां त्रिनयनां पीतां शु कौल्लासिनीं 
हेमामां गरूचि शशांकमुकूटां सच्चम्यकञ्चग्युताम्‌। 
हस्तै मुद्‌ गरपाश वजरसना, रां बिभ्रतीं मूषणै 
व्यम्तिांगी बगलामुखी त्रिजतां संस्तं भिनी चिन्तयेत्‌ ।। 
तन्त्रान्तरे ध्यान का अन्य स्वरूप इस प्रकार वतताया गया है। 
मघ्ये सुघाच्धि मणिमण्डप रत्नवेदी 
सिंहासनो परियत्तां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बरामरणमाल्य विमृषितांगी। 
दे वींनमाभि घृत्तमुद्‌ गर वैरिजिद्टवाम्‌ ।111। 
जिहववाग्रमादाय करेण देवीं 
वामेनशत्रु परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिघातैन च दक्षिणेन 
पीताम्बराद्‌ यां द्विभुजां नमामि ।।२।। 
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पीठ-पूजा- 
उक्त विधि सै ध्यान कर. पू्वौक्त मन्त्र का 1 लाख की संख्य मे जप करे तथा चम्पा 
क फूल से 11 हजार आहतियो दे । फिर पीठ आदि पर रचित सर्वतोभद्र मण्डल मै 
मडूकादि परतत्वान्त पीठ- देवताओं कौ स्थापित कर 
“छं मं मदूकादि षरतत्त्वान्त पीठ दे वत्ताभ्यौ नमः |" 
इस मन्त्र से पूजन कर. नव-पीठ शक्तियो की पूर्वादि क्रम से. निम्नानुसार पूजा 
करं । 


ङ मंगलायै नमः। 

उक्त मन्त्रौ से पीठ शक्तियो कौ पूजा करने के दाद स्वर्ण-निर्मित्त मन्त्र को ताग्रपात्र 
नै रखकर. उस पर धृत का अभ्यग करकं, उस पर दृध तथा जल की धार छोड फिर चसे 
स्वच्छ वस्त्र सै पछ कर. उकं ऊपर चन्दन, अगर तथा कर्पूर से पूजा कं लिए यन्त्र 
लिखे । 

"इलीं बगलामुखि योगपीठाय नमः [* 

इस यन्तर सै पुष्पादि आसन दैकर. पीठ कं मध्य मेँ स्थापित कर. उसकी प्रतिष्ठा 
कर. ध्यान करकं. मूल- यन्तर से मूर्तिं की प्रकल्पना करकं पाद्य आदि सै पुष्पाजलि दान 
पर्यन्त उक्त उपचारौ सै पूजा कर. दैवी सै आज्ञा लेकर आवरण पूजा आरण्न करं । 


आवरण-पूजा- 
सर्वं प्रथम पुष्पाजलि हाय मै लेकर निम्नलिखित मन्त्र पदे । 
“छ संविन्मये परेदेवि परागृतरस प्रिये । 
अनुज्ञादेहि दगले परिवारार्चनाय मे। 
यह पढ़कर पुष्पांजलि टं । फिर आगे लिखे क्रम से आदरण-पूजा आरम्भ करें । 
सर्वप्रथम यन्त्र कं मध्य ब मूल-यन्त्र से बगलामुखी दैवी का पूजन करं फिर 
निम्नलिखित यन्त्र द्वारा त्रिकोण मे ईशान्यादि क्रम से । 
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तमः श्री पादुकां... । 
इस प्रकार तीनौ गुणौ की पूजा करे । फिर पुष्पाजलि लेकर मूल-मन्तर का उच्चारण 
। 


क अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्च नम्‌ || 
यह पढ़ कर, पुष्पांजलि दै. विशेष अर्धं सै विन्द्‌ निक्षेप कर | 


यह कहे । 
इसके बाद वटकौण केसरो मै आग्नेय आटि चारौ विदिशाओौ तथा मध्य दिशाओं 
मै। 


नैजत्रय श्री पादुकां । 
बुद्धि विनाशय लीं छ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 
अस्त्रश्री पादुकां... । 
इस प्रकार षड़गौ की पूजा कर पूर्ववत पुष्पाजलि दै । 
इसकं दाद अष्टदलौ बै पूज्य तथा पूजक के दीच मे पूर्वं दिशा मानकर, तदनुसार 
अन्य दिशाओौ की कल्पना करक पूर्वा क्रमते । 
क बाह्मयै नमः। 
ब्राह्मी श्रौ पादुकां पूजयामि तर्षयानि नमः। 
ङ माहेस्वर्व नमः। 
जाहैश्वरी श्री पादुकां. । 
क कौमायै नमः। 
कौमारी श्री पादुका. । 
कं वैष्णय्यै नभः । 
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वैष्णवी श्रीपादुकां... | 
क वाराहौ नमः। 
वाराही श्रीपादुका.....। 
इन्द्राण्यै नमः। 
इन्द्राणी श्रीपादुकां... 1 
ङ चामुण्डायै नमः। 
चामुण्डा श्री पादुका... | 
छ महालक्ष्यै नमः। 
महालक्ष्मी श्री पादुकां... | 
उक्त मन्त्रौ सै अष्ट माताओं का पूजन कर पूर्ववत्‌ पुष्पाजलि दे | 
उस्षकं कपर ब्राह्मी आदि के समीप। 
क असितांग भैरवाय नभः। 
असितांग भैरव श्रीपादुकां पूजयामि तषयार्भिं नमः। 
रूरु भैरवाय नमः। 
रूरू भैरवे श्रीपादुकां...। 
ॐ चण्ड भैरवाय नमः 
चण्डमैरव श्रीपादुका....। 
ङं क्रोघभैरवाय नमः 
क्रोधभैरव श्रीपादुकां... । 
ङ उन्मत्त भैरवाय नमः 
उन्मत्त भैरवाय नमः 
ङ कपालभैरवाय नमः 
कपालभैरव श्रीपादुकां... 


भीषण भैरव श्रीपादुकां....। 
छं संहार भैरवाय नमः। 
संहारभैरव श्रीपादुकां... | 
उक्त मन्त्रौ से अष्ट भैरवो की पूजा कर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि करं 
इसके बाद षोडश दलं मे पूर्वादि क्रम से । 
ऊँ मंगलायै नमः। 
मंगला श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः 
ङ स्तभिन्यै नमः। 
स्तभिनी श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ जृम्भिण्यै नमः| 
जृष्मिणी श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
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ऊं मोहिन्यै नमः। 
मोहिनी श्रीपादुकां पुजवामि तर्पयामि नमः। 
ऊं वश्यायै नमः। 
वश्या श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ बलाकायै नमः। 
बलाका श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ अचलायै नमः। 
अचला श्रीपादुकां पुजयानि तपयामि नमः। 
ऊं भूघरायै नमेः। 
मूरा श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
ऊं कल्मषाये नमः। 
कल्मषा श्रीपादुकां पुलयामि तर्पयामि नमः। 
ऊं घात्रयै नमः। 
घात्री श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊ कलनायै नमः| 
कलना श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊं कालाकर्षिण्ये नमः। 
कालाकर्षिणी श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
ऊं प्रनिकायै नमः। 
भ्राभिका श्री पाद्‌ कां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊं मन्दगमनायै नमः पुजयानि तर्पयामि नभः। 
भन्दममना श्रीपादुकां पुजयाभि तर्पयामि नमः। 
कतं मोगस्थायै नमः। 
मोगस्था श्रीपाद कां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ माविकायै नमः। 
भाविक श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
उक्त मन्त्रौ से षोडश शक्तियो की पूजाकर पूर्ववत्‌ पुष्पांजलि प्रदान करे । 
इसके बाद मूपुर के भीतर पूर्वादि दिशाओं मै । 
ॐ गणपतये नमः। 
गणपति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि तर्पयामि नमः। 
ऊँ बटुकाय नमः। 
बटुक श्रीपादुकां पुजयानमि तर्पयामि नमः। 
ऊं योजिनीम्यौ नमः। 
योगिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नभः। 


कशरयती एवं कगलागृखी तातरिक सादना 


143 


ऊक्षेत्रपालाय नमः 
क्षेत्रपाल श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
इस प्रकार द्वारपालौ की पूजा कर पूर्ववत पुष्पांजलि दै | 
इसके वाद भूपुर क बाहर पूर्व आदि दिशाओं व इन्द्र आदि विक्पालो का निभ्नलिखित 
मन्त्रौ सै पूजन करं । 


पूर्वे 
ॐ लं इन्द्राय दे वाचिपतये नमः। 
इन्दर श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 
अग्निकोणे 
ॐ रं अग्नये तैजौ उचिपतये नमः। 
अग्नि श्रीपादुकां पुजयाभि तर्पयामि नमः। 
दक्षिणे 
ॐ मेँ यभाय प्रे ताचिपतये नमः। 
यम श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयानि नमः। 
नितऋतिकोणे 
ॐ क्षं निऋतिये रक्षोचिपतये नमः। 
निऋति श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
पशिचिमे 
ॐ वं वैङूणाय जलाधिपतये नमः। 
वरूण श्रीपादुकां पुजयाभि तर्पयामि नमः। 
वायुकोणे 
ॐ यं वायवे प्राणाधिपतये नमः। 
वायु श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
उत्तरे 
ॐ सं सोमाय ताराधिपतये नमः। 
सोम श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
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ॐ ४ ईशानाय मणापिषतनै नमः पुजयावि तर्पयाति नन । 
शान श्रीपादुकां पूजयति तेर्पयानि ननः। 


दनद शानयीर्मघ्य 
ॐ आ त्रान पजाचिपतये नमः। 
ब्रह्य श्रीषादु का पूंजयावि तर्प॑याकि नमः। 
वरूण नितऋत्यो मघ्ये 
ॐ दवी अनन्ताय नामाधिपत्तये नमः। 


अनन्तं श्रीषदुका पूजसानि स्पयाति नमः| 
कत प्रकार सै दिक्पाल की पूजा करने कै, बाद निन्नतिदित भन्तरौ सै अनेक 


आदुणे की पाकर 


न्द्र कै समीप 
ॐव वज्राय नमः। 
चच श्रीपादुकां पूजयानि तेर्पयावि नमः। 
अग्निक समीप 
ॐ शं शक्तये नमः। 
शक्ति श्रीपादुकां पंजयानि तर्पयाति नमः। 
यम्‌ क समीप 
ॐ दं दण्डाय नमः। 
दण्ड श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयामि नमः। 
नितऋरति कं समीप 
ॐख खद्‌गाय नमः पुजयानितर्पयानि नमः। 
खदमं श्रीपादुकां पजयावि तर्पयानि नमः। 
वकण कं समीपं 
ॐ पा पाशाय नमः| 
पाश श्रीपादुकां पुजयानि तर्पयानि नमः। 
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वायु के समीप 


ॐ अं अंकुशाय नमः। 
अंकुश श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
सोम के समीप 
ॐ मं गदायै नमः। 
गदा श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ईशान के समीप 
ॐ शू शूलाय नमः। 
शूल श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
ब्रह्माके समीप 
ॐ प पद्‌ माय नमः। 
पद्म श्रीपाद कां पुजयामि तर्पयामि नमः। 
अनन्त के समीप 
ॐच चकायनम। 
चक श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः। 
उक्त मन्त्र से पूजा कर. पूर्ववत पुष्पांजलि प्रदान करे । 


इस प्रकार आवरण-पूजा कर धूप-दीप आदि उपचारो से विधिवत देवी का पूजन 
कर, यथाराक्ति जप करना चाहिए । 
पुरश्चरण- 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है इन्न का पुरश्चरण } लाख जप तथा दत्त हजार 
चम्पा के एूलो से दशाश होम. उसका दशांश तर्पण. उसका दशाश मार्जन तथा दस्तका 
दशांश ब्राह्म -भोजन है । एसा करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 

भन्त्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगो की साधना करनी चाहिए। 

तन्तरान्तर के अनुसार-पीताम्बर अर्थात्‌ पीले वस्त्र धारण करः. पूर्व दिशा की ओर 
मुह करके पृथ्वी पर वैठकर. हल्दी की गौठ कौ माला दारा ब्रह्मचर्यं का पालन करते हए 
पीतवरगवाली देवी केध्यान मै तत्पर रहते हुए प्रिय भाषण करते हुए एकं लाख की संख्या 
मे मनत्र-जप करना चाहिर्‌ तथा पीते रंग के पष्प से ही हवन करना चाहिए। 

मन्त्र प्रयोग कं समय पुनः दस हजार मन्त्रौ का जप करना चाहिए । 
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बगलामुखी साघना की कामना पूर्तिं कारक प्रयोग विधि 
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मधु. शर्करा युक्त तिलो से होम करने पर मनुष्य वश मेँ होते है । 

मधु. घृत तथा शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण होता है । 

तैल युक्त नीम के पत्तो से होम करने पर विद्ेष होता है। 

हरितल. नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तम्भन होता है| 
रात्रि के समय श्मशान की अग्नि मै कोयला, घर का धुँ राई तथा मैसा 
गूगल से होम करने पर शत्रु का शीघ् नाश होता है । 

गिद्ध तया कौए के पख, सरसो का तैल, बहेङ़ा तथा घर का धुं, इनका चिता 
की अनिन बे होम करके साधक शत्र का उच्चारण कर देता है 

दर्वा, गिलोय तथा लावा को शहद, घृत तथा शक्कर के साथ मिलाकर हौम 
करने से सभी रोग शान्त होते है । 

समस्त कामना की सिद्धि के लिए पर्वत पर. वन मै, नदी के तट पर अथवा 
शिवालय मै बैठकर एक लाख मन्त्र-जप करें तथा मधु एवं शर्करा मिश्रित 
एकं रेग वाली गाय के दूध को तीन सौ मन्त्रौ से अभिमत्रित कर पीने से सब 
प्रकार कं विषौ का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 

श्वेतपलाश की लकड़ी से निर्मित उत्तम खंडार को आलता से रंग कर. उसे 
इस मन्त्र हारा एकं लाख बार अभिमंतरिते कर. पौव मे पहन कर चलने से क्षण 
भरेेहीसौ योजनकीदूरीतयहो जत्तीहै। 

पारा. मैनतिल तथा हरताल कौ शहद के साथ पीस क्र उक्त मन्त्र दवारा एक 
लाख बार अभिमंत्रित कर अपने शरीर पर लेप करने वाला मनुष्य अदृश्य हो 
जाता है तथा हसं दृश्य को देखने वाते सब लोग आश्चर्य चकित रह जाते है। 
हरताल तथा हल्दी के वर्णं कौ धतूरे के रस नै मिलाकर, ठससे षटकोणे 
ही बीज कं साथ `अमु कं स्तम्भय लिखे फिर मन्त्र के शेष अक्षरो से लाकैर 
वैष्टितकर मृपुर का निर्माण करे । तदुपरान्त कुम्हार के चाक की मिटटी लाकर 
उसके द्वारा एक सुन्दर वैल की मूरति तैयार करे । उस मूर्तिं कं भीतर मन्त्र कौ 
रख दै । फिर ठस वैलपर हरितालं का लेप करके. प्रतिदिन उसकी पूजा करं । 
इसमे साधक शत्रुओं की वाणी तथा सभी कियाकलापौ को स्तम्भित कर देता 
है। 


उक्त "बगलामुखी स्तम्भन यन्तर" का स्वरूप नीचे प्रदरिति है। 
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(बगलामुखी स्तम्मन यन्त्र चित्र) 


12. श्म्ान भृमि मै वयै हाथ सै खप्पर लेकर. उस पर चिता कं कौयले से यन्त्र 
कौ लिखे, फिर उत यन्तर को अभिमत्त करके शत्रु की भूमि मे गाढ़ देँ तौ, 
उसकी गति स्तंभित हौ जाती है। 

13. इसी यन्त्र को शव कं वस्त्र (कफन) कं ऊपर चिता कं कोयलै से लिखकर 
मेदक कं मह मे रखे, फिर उस पीले वस्त्र मे लपेट कर. पीले पुष्पो से उसकी 
पूजा करं तो शदुओं कौ वाणि रतम्मित हौ जाती ह। 

14. जिस स्थान पर दिव्य (अलौकिक) घटना धरित होती हौ. वह इस यन्त्र कौ 
लिख कर. अड से कं पत्तो द्वारा उसका मार्जनं करने से उन घटनाओं का 
स्तंभनं हौ जाता है। 

15. इन्द्रवारूणी की जड़ कौ सातवार अभिमंत्रिहत करके पानी मे डाल देने से 
वलण आदि दैवो द्वार की गहं जलवर्धा आदि का स्तभन हौ जाता 8। 

अधिक क्या.कहा जाय. इस मन्त्र कौ यदि भली भति साधना की जाय तो यह 

शत्रुओं की हर प्रकार की गति तथा दुद्धि को स्तंमित कर देता है इसमे कोई सन्देह नही 
है। 
1) 
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रेष्ठ पुस्तके जो आपके जीवन कौ नई दिशा दें 
कीनैजमैट्‌ गुरु मजवान श्री राम (डी. सुनील नागौ) 
जद श्र पैना २ गुर गण नं विक. मयम, विन्न ओर चनृग्नो क 

- यन्ते धर अधन गोवन्‌ मं अदुभून प्रयन्यन्‌ दयन दाम्नि क । 
भगताण दनक; जवन कै अनकः आयाम †ै, जिनमे इदागं ठम है। भतं 
श्रीराम करः पाग ऋं चनन ऋष्नं गम मन्ययादी भ्रौ ऋधन यच्न क) 
प्रन्ने करने चान्न है| गम कः एम टौ अनक गणां ऋ! दृं 
^ पृर्लकं मं उक्र गथा है| इन्दी गृणा कों अपना दम श्न 

क्छ नोचन कं चरवौ मेनन कर सप्ला प्रान कम मकन्‌ रै । 
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चै किला शौनौ भरं क अुकपृं विरल किदन की क्क्ष = 

च शौ निहि चे विनं य निभि जौ, चटकं हुत युषो कलै कते परल्थो, चपव 
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